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थ्रा नो भद्रा : कृतयों यन्तु विश्वत: 


मानव जीवन की सर्वतोन्मुखी उन्नति उध्वंमुलो प्रगति भौर 
भारतीय ज्योतिष श्रष्ययन प्रनुसंघान केन्द्र से समन्वित सासिक 







27 < । न्‍ मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान 
भर 
क्रवरी, १६५१ प्रार्थना 
3» शर्त जीव शरदो वद्ध मान: 
22 65083 शतं हेमन्तान्छतम वसन्तान्‌ । 
& 2803 2:20 77 0 इज ल्‍ ५ 
म्पादक : शत मिन्द्राग्ती सविता बृहस्पति: 
लाश चन्द्र श्रीमात्रो शतायुषा हविषेम॑ पुनदु : ।' 


ऋणगवेद १०.१६१-४ 


कै त व्यवद्दार हेतु पता ; हे प्रभु! हम सौ वर्षों तक जीवित रहें, हमारी सन्‍्तान बलिष्ठ 

अंग देव पंत विजात होकर शतायु हो, हम अपने परिवार बन्धु-बांधव सहित दीघ प्रायु 

£ ० सकी ॥: हाईकोर्ट कोलोनी प्राप्त करें, हम शतायु होकर ईश्वर की गझ्ाराधना में दत्तचित्त हों, 
> तथा राष्ट निर्माण में पूर्णा सहयोग दें । 


ः कघपुर- रे४२ ००१ 

रक राजस्थात ) (00 4४ | [( 
के कि छल कफ. 5७ 
गीफीन : २२२०६ " े 


का ० मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में बाहर की रचनाएं स्वीकृत नहीं की जातो 

० पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाप्नों पर प्रधिकार पत्रिका का है, स्‍भतः 
धस्यत्र प्रनुमति लेकर ही भ्रकाशित करें ॥ » पत्रिका का वाधिक विशे्षाक का 
। मूल्य ही १०५.०० होगा, भ्रतः भन्य सभी भ्रंक जब तक प्रकाशित हों नि:शुल्क 
ही समभें। पत्रिका का दो वर्ष का शुल्क १०५.०० रु० तथा एक वर्ष का 
शुल्क ६०.०० रु० है । एक अंक का मूल्य ५.०० रु० है। पत्रिका में प्रकाशित 
किसी भो साधना में सफलता-प्रसफलता, हानिन्लाम भ्रादि की जिम्मेवारा 


<|५ 


हर 23.0, ५7:32: : | साधक की स्वयं की होगी , साथ ही साधक ऐसी कोई उपासना, मत्र जप प्रयोग 
72277: 6 कई या साधना न करे, जो नेतिक, सामाजिक नियमों के विरुद्ध तथा कादूनी मान्यता 
का के विपरीत हो ! | 
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झा नी भद्दा : कृतयों यन्तु विश्वत: 


मांनव जीवन की सर्वतोन्मुखी उन्नति उध्वंमुखी प्रगति और 
भारतीय ज्योतिष भ्रध्ययन श्रनुसंघान केंद्र से समन्बित मासिक 


मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान 


प्रार्थना 


3 शर्त जीव शरदो वद्ध मान: 
। शर्त हेमन्तान्छतम्‌ वसन्तानु । 
शत मभिन्द्राग्वी सविता बृहस्पति: 
शतायुषा ह॒विषेम॑ पुनदु : ॥' 
ऋग्वेद १०.१६१-४ 


हे प्रभ! हम सौ वर्षों तक जीवित रहें, हमारी सनन्‍्तान बलिष्ठ 
होकर शतायु हो, हम अपने परिवार बन्धु-बांधव सहित दीघ॑ प्राय्‌ 
प्राप्त करें, हम शतायु होकर ईश्वर की आराधना में दत्तचित्त हों, 
तथा राष्ट निर्माण में पूर्ण सहयोग दें । 


० मंत्र तेंत्र यंत्र विज्ञान में बाहर की रचनाएं स्वीकृत नहीं की जातो 
० पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाप्नों पर प्धिकार पत्रिका का है, प्रतः 
भ्त्यतन्न भ्रनुमति लेकर ही भ्रकाशित करें। ०» पत्रिका का वाधिक विशेषांक का 
मूल्य ही (०५.०० होगा, प्रत: भ्न्य सभी झंक जब तक प्रकाशित हों निःशुल्क 
ही समभेों। पत्रिका का दो वर्ष का शुल्क १०५.०० रु> तथा एक वर्ष का 
शुल्क ६०,०० रु० है । एक अंक का मूल्य ५.०० रु० है। पत्रिका में प्रकाशित 
किसी भो साप्तता में सफलता-प्रसफलता, हानिन्लाभ प्रादि की जिम्मेबारा 
साधक को स्वयं की होगी , साथ ही साधक ऐसी कोई उपासना, मत्र जप प्रयोग 


या साधना न करे, जो नेतिक, सामाजिक नियमों के विरुद्ध तथा कानूनी मान्यता 
के विपरीत हो । 


सुना है कि . 


हि महाराष्ट्र के स्वापी वसनन्‍्त परांजपे ने श्रमेरिका की 


राजधानी वाशिंगटन में श्रग्निहोत्र विश्वविद्यालय कु 'बोच संवहन विधि! द्वारा असंमव रोगों का इलाज भी ' 


नामक एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की हैं, 
जिसके माध्यम से ग्रमे रिकी किसानों को यह बताया जाता 
है कि यज्ञ के माध्यम से फसलों में लगने वाले कीटाशाग्रों 
का नाश किया जा सकता है, प्रसन्‍नता की बात यह है. 
कि अमेरिकी वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि मंत्रोंचत्रार 
एवं घी की आहुति से फसलों को चौगुना करने में 
सफलता मिलती है, तथा यज्ञ के धुए से वे कीटार भी 
नष्ट हो जाते हैं जो कीटनाशक दवाग्रों के प्रथोग से 
भी समाप्त नहीं होते । 


47१५ 


६ स्वामी पूर्शानन्द की हिमालब में विचरशा करते समय 
विछले दिनों महाभारत के प्रमिद्ध योद्दा कृप/चार्य से मेंट 
हुई थी, प्रत्रिका -कार्यालय में उन्होंने दावा क्रिया है कि 
वे किसी भी तशोेनिष्ठ व्यक्ति क्रो कृपाचायं से मिलवा 
सकते है। श्रन्य स्रोतों से मी स्वामों पूर्णातन्द जी के 
कथन की पुष्टि हुई है । 


#धिछले दिनों हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर से भ्रागे लगमग 
तान सौ ऋषियों ,तपस्वियों एवं मह॒र्जियों का सम्मेलन हुग्रा, 
जो लगभग दो दिन चला, सम्मेलन की समाप्ति पर जो 
निष्कर्ष स्पष्ट हुए, उसमें एक निष्कर्ष यह भी था कि 
कुर्मपृष्ठीय कनकधघारा यंत्र के सामने मंत्र चैतन्य कमल 
गटटे की माला से श्री मंत्र का जप किया जाए तो 
निश्चित रूप से आकस्पिक धन लाभ प्राप्त होता हैं * श्री 
मंत्र जप से तात्पय नित्य कम से कम एक सौ झ्राठ बार 
मंत्र उच्चा रण से है । 


ज्यझ शठिया रोग पका इलाज सभव है. ओर यह चुम्बकीय 
चिकित्सा ' से है। वैद्य , हा -नारायश शर्मा ने सफलता 
पूवेक इसका ब्रयोग-क र. सिद्ध क्रिय/है कि यह चिकित्सा 


गठिया रोगियों के लिये वरदान स्वछूप है । 


संमव है, यह भारत की प्र-चीनतम विधि है, तथा इसके 


द्वारा कई रोगियों के रोग दूर हुए हैं। भारत में स्वामी । 


आवेलानन्द, मह॒ि प्रज्ञा, डा. श्रीमाली इस विद्या के सिद्ध 
हस्त हैं । 


इसमें रोगी को सामने आने की जरूरत नहीं हीती, 


मात्र उसका फोटो पर्याप्त होता है। रात्रि को बारहई . 
बजे से तीन बजे के बोच फोटो पर प्रयोग कर रोग दूर 


करने का प्रयत्त किया जाता हैं । 

डा. श्रीमाली की इस विधि ने चिकित्सा क्षेत्र में काफो 
संमावनाएं पैदा की हैं भौर उन्होंने बोध संवहन विधि 
द्वारा अ्रसंमव से ग्रसंमव रोगों का इलाज भी किया है , 


जिसमें वे पूर्णंत: सफल रहे हैं। इस क्षेत्र में उच्च स्तर, 


के चिकित्सकों ने भी प्रयोग श्रौर परीक्षण कर यह माना 
है कि यह विधि श्राश्चयंजनक है । 


डा, श्रीमाली ने ब्ताया कि मैं रात्रि को ३ बजे से ५ 
बजे तक फोटो को सामने रखकर मन को एकाग्र कर 
प्रन्तमंन से मावना देता हूं जिसंसे उस रोगी का रोग हमेशा 
के लिये समाप्त हो जाता है। इस कार्य के लिये 
डा. श्रीमाली किसी प्रकार की कोई घतराशि या दान 


स्वीकार नहीं करते, यह काय केवल मात्र पंरोपकार (ः ] 
की दृष्टि से ही वे करते हैं । »! 

डा. श्रीमाली ने बताया है कि पत्रिका के सदस्यों को, जो |! ' 
उन्हें इस विधि का लाभ 
देंगे ।- वे झपने या श्रपने सम्प्रधियों के रोग के बारे में: || 


कि इस पत्रिका के ग्राहक हैं 


विस्तार से लिखकर उतका फोटो साथ भेजें पर वह फोटो: 
तीन . महिनों से ज्यादा पुराना न हो। इसके साथ ही 
वे प्रपनी सदस्थ संख्ण भी सूचित करें । 








शाश्वत स्वर 





समय की चुनौती है श्रौर इस चुनौती को हमें स्वीकार 
करना हैं ! 


व्यक्ति की ग्रान्तरिक उत्कृष्टता जब प्रमिव्यक्त होती 
हूँ तब वह नया निर्माण करने में समर्थ हो पाता है 
जब वह चारों तरफ अन्याय श्रत्याचार संकीर्णता 
क्षुद्रता स्वार्थ और व्यक्तिगतता देखता है तो उसके मन में 
एक छटपट:हट सी होने लगती है, वह इन सारे बन्धनों 


को तोड़ ताड़ कर कुछ ऐसा कार्य करने के लिये उद्यत 
होता 


प्रोर समाजोपयोगी होता हैँ । 


श्राज ऐसा ही युग हैं चारों तरफ न्यूनता स्वार्थ 
भ्रोर क्षुद्रता ताण्डक करती सी दिखाई देती है और 
मारतीय किक॒तंव्य विमूढ सा खड़ा खड़ा देख रहा हैं कि 
क्या यही मेरा देश हूँ ? क्‍या इन्हीं तत्वों के लिये मेरे 
पुरक्षों ने त्याग किया था ? क्या इन्हीं प्रौर इसी, प्रकार के 
कार्यो से यह देश मारत कहलाया था"“““औौर ये भ्रश्न 
उसके मानस को कुरेदते हैं उसके मन में एक छटपटाहुट 
सी मर देते हैँ और वह समय को चुनौती देने के लिये 
कटिबद्ध पता खड़ा हो जाता हैं 


इस पत्रिका के माध्यम से हमने भी झ्ाज के युग को 
झोौर समय को चुनौती दी हैं, हमने निश्चय किया हूं कि हम 
भ्रब किक्र्तव्य विमूढ़ से खड़ं खड़ ताकते 'महीं रहेंगे इस 
पश्चिमवाद और नंगी सभ्यता के सामने सिर नहीं 
भुकायेंगे, अश्नितु नवीनता को अपनाते हुए श्रपने प्राचीत 


' गौरव को स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, ग्रमी तक हम 


बाहर ही बाहर देखते रहे हैं, भब हम झपने मन में मी 
मांकने का श्रयत्त करेंगे, अपने आपको: ऊष्व॑मुखी बनायेंगे 
जीवन को निर्मल और विशुद्ध मारतीय बनायेंगे। 


यह चत्रिका झ्लापके इसी उद्देश्य की पूति का दृढ़ 


जो नवीन होता हूँ,. व्यागमय होता हैं, परोपकार 


संकल हूँ श्रापने स्वयं यह अनुमव किया होंगा कि इस 
पत्रिका वो प्रकाशित करने के पीछे न तो कोई व्यक्तिगत 
स्वार्थ है श्लौरन कोई चाह ही, यह तो ञ्रा५ लोगों की 
इच्छाग्रों का मूतिमन्त रूप है, समय को चुनौती हैं । 

विछने कुछ दिलों में ही मैंने अनुमव किया हैं कि 
मेरा परिवार बहुत बड़ा हे, झ्ञाप ध्ब पत्रिका के सदस्य 
मेरे परिवार के ही तो हैं, आपका सहयोग स्नेह हो तो 
मेरे साथ हुँ समय को चुनौती देने में झ्राप मेरे साथ हैं । 

इस परिवार के सदस्यों में भी कुछ तो अत्यन्त 
घनिष्ठ हूँ ,जो कर्मठ नियमित और सुव्यवस्थित हूं 
जिन्होंने इस बात को अनुमव किया हैं कि यह पत्रिका 
हम।री हूं, उन्होंने विचारों से मावनाग्रों से और कार्यों से 
मुझे बल दिया हूँ, श्रधिक से अधिक ग्राहक बनाने के लिये 
उन्होंने भूख प्यास नींद चेत की परवाह न करते हुए 
पत्रिका को हर संभव तरीके से सबल-सक्षम बनाने के 
लिये जो प्रयत्त किया है वह सराहनीय ही नहीं अनु- 
करणीय मी हैँ। एक एक सदस्य ने पचास-पचास नये ग्राहक 
एक महीने की भ्रवधि मे बनाय हैं क्या मैं उनक कक।र्यो को 
भूल सकता हूँ क्या उनके योगदान को विश्मरण किया जा 


- सकता हैं ? नहीं, कदापि नहीं । 


दूसरे वे सदस्य हैं, जो इस पत्रिका के सदस्य तो हैं 


- पर मात्र पूजा-उपासन्ा में या अन्य परामर्शों के कारण 


मुझम सम्पक बनाना या बढ़ाना चाहते है व्यक्तिगत 
जानकारी याचाह प्राप्त कर चुप बैठ जाते हू, यों इनसे 
मी समय समय पर कई €£पयोगी सुभाव प्राप्त हुए हैँ ॥ 


मैं इन लोगों का प्रावाहुत करता हूँ कि वे झ्ागे बढ़कर 
मुझे सक्रिय सहयोग दें । मुझे न तो भ्रमीर बनना हैं. श्रोर 
न मुझे बन. को लालसा हैं.न मैने थश की ही कामना 
की हैँ श्रौरत पत्रिका के माध्यम से अपना कुछ हत 


ई आ 


सम्पादन सोचा हे""*”“यह परिश्रम इस लिये हैं कि इस 
झंघकार में कुछ रोशनी विखेरनी हैं, भाप लोगों से सहयोग 
की अपेक्षा इस लिये हूँ कि पत्रिका के विचार ज्यादा से 
ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें, पत्रि का के और ज्यादा पृष्ठ 
बढ़ाये जा सकें, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोपनीय भ्ोर 
महत्वपूर्ण सामग्री प्रा सके/“यह झापका! ग्रौर मेरा स्वार्थ 
नहीं है, मपितु समय को चु-ती है जिसे हमने स्वीकार की 
है भौर इस समय को मुंहतोड़ जवाब देना हैं, यह जवाब 
पन्निका की पुष्टता से समव है, आ्रापके सहयोग से संभव है । 


मुझे तो प्रसन्नता है कि प्र।प जेसा समुद्ध परिवार मुझे 
मिला है, प्रात्मोत्सर्गी सहायक मिले हैं, प्रावश्यकता है थोड़ी 
रुचि लेने की, यह समभने की कि दैनंदिन कार्यों में यह भी 
हमारा एक का है, कार्य ही नहीं भ्रपितु कतंव्य हूँ, व्यस्तता 
का बहाना बना कर हम अपने प्ापको ही धोखा दे सकते 
हैं, ्पने व्यक्तिगत जंजालों को थोड़ा हल्का कर इस युग- 
कार्य के लिये मी समय बचा सकते हैं । प्रापके सम्पर्क 


ॉगर 


| 


सूत्र कमजोर नहीं है, आप कायर दब्बू या समाज से उपेक्षित 
पात्र नहीं है, अपितु प्रापक्री मी समाज में हस्ती हैं, एक 
प्रस्तित्व है, एक प्रमाव हैं। श्राप प्रेरणा दे सकते हैं, 
पत्रिका को सुदृढ़ बताने और नवीन विचारों को गतिशील 
बनाने हेतु दो तीन नये ग्राहक बना सकते हैं, यदि हमारे 
कुछ परिजन एक महीने में पच्रास से ज्यादा ग्राहक बना 


सकते हैं तो प्रापमें क्या कमी हैं? क्‍या न्‍्यूनता है ? : 


कुछ भी तो नहीं, प्रपितु उनसे ज्यादा झ्रापका प्रभाव है 
ग्रपने प्रमाव का उपयोग तो करके देखिये“““'पेट-प्रजनन की 
प्रक्रिया तो हेय योनियों के कुचक्र में भी चलती रहतो हें 
ग्राप तो इनसे बॉद्धिक स्तर पर उच्नत्त हैं समर्थ हैं “' सक्षम 


हैं इस युग को परिवर्तन करने के पीछे जो सुखद “* 


संभावनाएं छिपी हुई हैं, उन्हें जीवन्त करने के लिये ही 
अपने परिजनों से अ्धिक प्रयत्नरत होने के “लिये इतना 
ग्राग्रह करना पड़ रहा है । 


स्वामी हरिदास जी उम समय गृहस्थ ये-योग्य, सुशील, पत्नी, तेजस्वी मेधावी इक्क्रीस 


वर्ष का जवान पुत्र, पुत्र-वधू, भरा पूरा गृहस्थ 


पर हरीदास जी वीतराग । गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थ नहीं ये, यों वे गृहस्थ के सारे 


कत्त व्य बराबर निमाते । 


प्रचानक एक दित उनके जवान पुत्र का स्वगंवास हो गया--बज्ञपात ! जिसने भी सुता 
सन्न रह गया , पूरा गांव शोक सागर में डूब गया । 


हरीदास जी पुत्र की लाश के साथ श्मशान गये, हाथों से दाह संस्कार किया--उदास मन 


से घर लोटे । 


शाम हुई। तित्य की भांति स्नान क्रिया, साय॑ पूजा की, - पत्नी से बोले--भाज खाना , 


नहीं पकेगा क्या ? 


पत्नी रो पड़ो-- खाना--कोन खा सकेगा खाना ! 


बोले हरीदास--पगली ! क्‍या वह तेरा था, झरे जिसका था, उसने वापिस ले लिया, 
फिर किस बात का दुख--किस बात का रुदन-- 


स्वामी हरीदास जी ने खाना खाया, निल्‍्य की मांति जप किया, और नित्यवत्‌ सो गये-- 


ऐसा होता है निस्पृह्ठ जीवन । 


फ्का 


| 
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विजय गणर्पात साघना ५४ जीवन का 
सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि 


| यों तो गणपति के हमारों रूप हैं, प्लोर प्रत्येक रूप श्रपने श्राप में प्रलग 
फलदायक है, झलग-प्रलग साधनाप्नों में श्रलग-प्रलग रूपों को कल्पना की गई है, 
पर “विजय गणापति” गृहस्थ व्यक्तियों फे लिए तो श्रष्ठतम बरदान है क्योंकि 
यह “भोग भोर सोक्ष”” दोनों के हो प्रदाता हैं, जीवन को सभो हृष्टियों से पूर्णंता 


देने में समर्थ हूँ । 


मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिध्ठायुक्त “विजय गणपति विग्रह” स्वयं हो सिद्धि 
दायक बन जाते हैं, फिर नित्य पूजा भ्रचंग जटिल विधि-विधान की झ्ावश्यकता 
नहीं; जिस प्रकार झगरबत्ती जहाँ होगी, वहीं सुगन्ब देगी, श्रत: विजय गरापति 
विप्रह महां स्थापित होंगे, वहों ऋद्धि सिद्धि उन्नति सफलता देने में सहायक होंगे- 
चाहे घर का पूजाकक्ष हो. कारखाना हो. फर्म या फेक्टरो हो....एक गोपनीय लेख.. 


कलियुग में मरुपति शीघ्र सफलतादायक देवता माने 
मये हैं। जीवन में किसी मो शुम कार्य को करने से पूरे 
गणपति की पूजा भावश्यक मानी गई है । गणपति जीवन 
में पूर्ण समृद्धि और ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करने वाले तथा 
जीवन को प्रत्येक हृष्टि से ऊचा उठाने वाले देवता माने 


/# गये हैं। यद्यपि गणपति के कई रूप प्रचलित हैं भोर 


झलग्र-प्रलग साधनाओं में ग्रलग-भलग रूपों का ध्यान 
भोर धूजा का प्रचलन है। परन्तु सभी साधकों ने एक 
स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि गृहस्थ जीवन 


... के लिए विजय गणपति साधना सर्वश्रेष्ठ है। भोर यही 


एक मान्न साथना है जो ग्ृहस्थ जीवन को सभी दृष्टियों से 
पूर्णाता देने में समर्थ है । 


दक्षिण में विजय गणपति का भव्य मन्दिर है, महा- 
राष्ट्र भें प्रत्येक यृहस्थ अपने घर में विजय ग्रणपति 
की स्थापना शुभ मानते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा. 


द्वीपों में मी विजय गणपति के मन्दिर हैं , ब्जिय गण- 


पति के बारे में साघकों की ऊची राय है। मैं कुछ साभकों 
के विचार नीचे दे रहा हूं 


जिसके घर में विजय गणपति की मूर्ति या विग्रह 
नहीं है, वह्‌ घर श्मशान के तुल्य है । 
स्वामी चोधानन्व 
सामान्य गृहस्थ जटिल साधनाएं नहीं कर सकते पर 
उनके घर में विजय गणपति तो स्थापित हो ही सकते हैं 
क्योंकि यही एक मात्र ऐसे गणपति हैं जो कि गृहस्थ 
जीवन को पूर्णता दैने में समर्थ हें । 
सीताराम स्वामी 
घन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति, स्वास्थ्य- 
सुख, वाहन, सन्‍्तान, पत्नी-सुख, दीर्घायु, माग्योदय, पति 
सुख, प्राथिक उन्नति, भादि सभी कुछ विजय गणपति में 
समाहित हैं फिर वह गृहस्थ दुर्भाग्यशाली ही कह्दा जायगा 
जिसके घर में ऐसा विग्रष्ट स्थापित नहीं होगा । 
जिजटा झणोरो 


(६) 


'कलौ चण्डी विनायकौ' के पझ्ननुसार कलयुग में देवी 
प्रौर गशापति ही शीघ्र फलदायक हैं। गरपति में भी 
विजय गणपति तुरन्त और पूर्ण फलदायक देवता हैं । 
“ जिसके घर में विजय गणपति की स्थापना नहीं होती 
या पूजा नहीं होती,उसके घर में उन्नति कैसे सम्मव है ? 
वह व्यक्ति ठोक वैसा ही है जैसे कि गंगा के किनारे 
कोई प्यासा हो | 


| योगत्रपी 


वस्तुत: साधकों ने इस बात को अनुभव किया है 
कि विजय गणपति जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफ- 
लतादायक हैं । गृहस्थ को चाहिए कि वे प्रपने “पूजा 
स्थान में प्रन्‍्य देवताझों के साथ-साथ विजय गरापति 
विग्रह की भी स्थापना करें । 


विजय गणपति 


साधक को श्रेष्ठ शुम समय में गणपति की मूर्ति 
बनानी चाहिए या किसी योग्य कारीगर से इस. प्रकार 
की पमूति का निर्माण कराना चाहिए | जब गणापति 
विग्रह तैयार हो जाय तो उसे पुष्य नक्षत्र में प्रभिषेक 
द्वारा साधता कक्ष में स्थापित करना चाहिए । - 


इसके बाद षोडशोपचार पूजा करके विशेष मत्रों 
से संजीवन करता प्राहिए भ्रौर साथ ही साथ प्राण 
प्रतिष्ठा प्रयोग यूं विधि-विधान के साथ सम्पन्त करना 
चाहिए तभी वह मूर्ति या विग्रह चैतन्य श्रौर फलदायक 


होते हैं । 


घातु निरभित गणपति मूर्ति हो श्रष्ठ माती गई है 
क्योंकि इस प्रकार का विग्रह कई पीढ़ियों त्‌क सुरक्षित 
रहता है झौर-इस प्रकार का विग्रह घर के पूजा स्थान 
में स्थापित होने से पूरा पूजा कक्ष ही चैतन्य हो जाता है । 


जब गशापति विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाय तब 
गगोश गायत्री मंत्र से उस पर अभिषेक करना चाहिए । 


इस अभिषेक में दूर्वा, जल भौर दूघ का प्रयोग होता है. 


तथा निरन्तर ग्यारह सौ गरंश गायत्री मंत्र से भ्रमिषेक 
होता है । 


गणोश गायत्री मंत्र निम्नलिखित है- 

एकदस्ताय विदमहे वक्रतुण्डाय धीमहि। 

तन्‍नों दन्ती प्रचादयात्‌ । 

जब ग्रामिषेक मम्पन्न हो जाय तो उस पर सर्वे 
सिद्धि गणापति मंत्र का जप एक लाख करना चाहिए । 
यह मंत्र निम्नलिखित है- 

ऊ श्रीं हीं क्‍्लीं गऐेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे 

सर्व सिद्धि प्रदेशाय विध्नेशाय नमो नमः ।॥ 

यह बत्तीस भ्रक्षर का मंत्र सम्पूर्ण कामनाग्नों को 
देने वाला तथा घमं, अर्थ, काम, एवं मोक्ष का फल- 
दायर मंत्र माता गया है। इस मत्र के एक लाख जप से 
वह गणावति विग्रद्द पूर्ण सिद्धिदायक हो जाता है । 

इसके बाद इक्कीस हजार मंत्रों से गशापति को चैतन्य 

किया जाता है। यह मंत्र गणपति चैतन्य मंत्र कहलाता है 


ऊ ग॑ गौं गणपतये विष्नविनाशिने स्वाहा 


इस प्रकार जब वह विग्रह चैतन्य हो जाय तब भनन्त 
कालातीत साघना से उस विग्रह को चेतन्य किया जाता . 
है । इससे वह विग्रह पा मूर्ति प्रनन्तत समय तक फल- ; 


दायक बनी रहती है । 


ऊपर मैंने विजय गशापति साधता से सम्बन्धित हू 
तथ्य स्पष्ट किये हैं। मैंने प्रपने जीवन में सेकड़ों साध- . 


नाएं की हैं और हजारों गृहस्थ लोगों को मंत्र-ज्ञान । 
और साधनाएं सिखाई हैं जिससे किवे जीवन में सभी : 
* हहिटयों से उन्‍तति और पूरांता प्राप्त कर सके हैं परन्तु, 
मेरा यह प्रनुभव है कि विजय गणपति साधना भ्रत्यन्त, 
ही श्रेष्ठ, श्रावश्यक और तुरन्त फलदायक है। प्रत्येक ; 
गहस्थ के घर में इस प्रकार का विग्रह स्थापित होना परम, 
सौमःग्य का संकेत माना जाता है। वास्तव में वह गृह-' 
स्थ-घर घन्य है, जिसके घर में इस प्रकारका विग्रह: 


स्थावित होता है। सम्बन्धित गुहस्थ अपने घर में मंत्र 
चैतन्य सिद्धि दाग्क धातु निर्मित, मत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा 


यूक्त विजय गणपति विग्रह स्थापित कर इसका फल . 


स्वय ही ग्रनुमव कर सकता है ॥2£६ 


क्‌ण्डलिनी जागरण 5 जीवन का श्रेष्ठ वरदान 


है 


मानव जीवन की साथंक्ता खाना-पोना सोना और सन्तान उत्पन्न करने 
में नहीं है, श्रपितु जीवन को ऊध्वेमुखी डनावर उस परम सत्ता में भ्पने झापको 


लोन कर लेने में है । 


जीवन को ऊध्वंमुल्ली धनाने में सर्वाधिक घहयोगी क्रिया 'कुण्डलिनां 
जागरण? है जो कि कठित होते हुए भो प्रभ्यास के द्वारा सम्भव है । 

'इस लेख में कुण्डलिनो जागरण की सरल क्रियात्रों को स्पष्ट किया है, 
जिसके माध्यम से साधक प्रपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं । 


मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वे्न ष्ठ वरदान है भौर 
जो ग्रपे शरीर को मलीभांति समझ लेता है वह पूरे 
संसार को समभ लेता है। संसार में जितनी शक्तियां हैं 
वे सारी शक्तियां व्यष्टिरूप से मनुष्य में जीवनी शक्ति है,. 
शास्त्रों में प्राण शक्ति को ही जीवनी शक्ति कहते हैं । 
ग्रौर इन प्राण शक्तियों की केन्द्रीभूत शक्ति को कुण्ड- 
लिनी शक्ति कहा गया है | मनुष्य के शरीर की समस्त 
शक्ति, गति धौर क्रिया-शक्ति का भ्राघार यही कुण्डलिनी 
शक्ति है। यह शक्ति एक स्थान पर कुण्डली बनाकर 


सांप के समान एकत्र हों कर रहती है इसीलिए इसे 


कुण्डलिनी शक्ति कहा गया है। मनुष्य झ्रात्म कल्याण 
के लिए इस कुण्डलिनी शक्ति को सुधुम्णा नाड़ी के द्वारा 
ऊध्व गति करके क्रम से षटचक्त भेदन करके सहस्नार 
में ले जाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जब वह इस 
प्रकार करने में समर्थ-सफल हो जाता है, तब उसका 
दिव्य नेत्र खुल जाता है भौर इस दिव्य ज्ञान शक्ति के 
बल से वह अपने स्वरूप को देखकर कृतकृत्य हो जाता 
है, जन्म-मृत्यु के बंधन से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो 
जाता है । 


कुण्डलिनी शक्ति का स्थान 


मनुष्य श रीर के मेरुदण्ड के दोनों पाश्वं में इडा 


झ्ौौर पिगला नाम दो नाड़ियां हैं, इन दोनों नाड़ियों 
के मध्य में एक ग्रति सूक्ष्म एक भ्रौर नाड़ी है, जिसे 
सुधुम्णा नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के नीचे के भाग में 
चार दलों का त्रिकोशाकार एक कमल है, इस कमल 
पर कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकार में कुण्डली बनाकर 
स्थित है- 

पश्चिमाभिमुखी यो निगुदमेढान्त रालगा । 

तत्रकन्दं सम.ख्यात तत्रास्ति कुण्डली सदा ॥ 

सवेष्टा सकला नाडी साद्ध त्रिकुटिलाकइंतिः । 

मुखे निवेश्य सा पुच्छु सुषम्णा विवरे स्थिता ॥ 

गुदा भ्रौर लिय के बीच में निम्नामिमुख एक योनि 
मण्डल है जिसको कन्द स्थान - कहा जाता है। इस कन्द 
स्थान में कुण्डनिनी शक्ति समस्त नाड़ियों को वेष्टित 
करती हुई साढ़े तीन झांटे दे कर प्पनी पूछ मुख में लिये 
सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र को भ्रवरोध करती हुई, सर्प के 
सहृश प्रवस्थान करती है । 

यह कण्डलिनी शक्ति परमात्मा की शक्ति होती है, यह्‌ 
मयरहित तथा सोने के समान चमकने वाली है। हँठ योग 
प्रदीषिका में कहा गया है कि-- 

कन्दोध्व कुण्डली शक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
न्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ 


(८) 


प्र्थात कम्द के ऊपरी माग में कुण्डलिनी शक्ति 
शयन कर रही है, जो साधक या योगी इसको जगा देता 
है वह निश्चय हो मोक्ष प्राप्त करता है। जो कुण्डलिनी 
शक्ति को जबाने की युक्ति जानता है, वही वास्तव | 
बोगी है । 


कुण्डलिनी शक्ति जगाने का भ्रभ्यास स्वयं ही नहीं 
करना चाहिये क्योंकि बिना ग्रुरु के इस भ्रभ्यास में 
कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं । एक बार मेरा एक 
शिष्य मुझ से साधारणा जानकारी ले कर प्रपने घर जा 
कर कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत करने का प्रम्यास करने 
लगा, परन्तु उसका भ्रभ्यास गलत दिशा को प्रोर मुड़ गया 
प्रौर उसके मुह से खून गिरने लगा । तब वह बहुत 
ज्यादा घबरा कर मेरे पास पाया झ्रोर बड़ो कठिनाई से 
योग साधना के प्रभ्य।स से पुनः उसका मुह से खून बहना 
बम्द किया गया, तब पता चला कि अभ्यास में मूलाघार 
के बाद कुण्डलिनी गलत दिशा की भोर मुड़ गई थी, 
फलस्वरूप मु ह से रक्त प्रवाह प्रारम्म हो गया था। ग्रुर 
यह मभली भांति द्वेखता रहता हैं कि शिष्य की कुण्ड- 
लिनी सही दिशा की श्रोर ग्रतिशील है या नहीं, प्रतः 
कमी मी भूल कर मी बिना गुरु के इस प्रकार का प्रम्यास 
लीं करना चाहिये । 


प्रब मैं कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के लिए सामान्य 
पम्यास बता रद्दा हूं जिसे प्रत्येक साघक को अपनाना 


ऋाइएहिमे । 


१. सबसे पहले साधक को नेती, धोती, वस्ति भ्रादि 
क्ियाभों के द्वारा देह की शुद्धि कर लेनी चाहिये । 


२. इस के बाद पध्राठ प्रकार के प्राणायाम करने 
छाहिये, परन्तु जो साधक इन प्राठ प्रकार के प्राणायाम के 
पलाबा भप्म्म प्राणायाम का भ्रम्थास करता है, तो वह 
उचित ही है । 


३. इसके बाद गुरु से मह्दा मुद्रा, महावेध, महा।बत्ष, 
विपरीतऋरणी, तारण, परिघान, युक्तिचालन, शक्ति- 
घालनी ध्रादि ध्रावश्यक मुद्राएं सीखनी च हिये । इस बात 


का ध्यान रखें कि ये समी प्राणायाम तथा मुद्राए बन्ध 
त्रय केसाथ ही करनी चाहिये । 


४. इसके बाद राज योगविधि के झनुसार षटचकों में 
भावनाएं देनी चाहिये। 


प्रतिदिन का कार्यक्रम 

१. साधक को नित्य पांच बजे उठ जाता चाहिये । 

२. फिर भस्त्रिका प्राणायाम दोनों प्रकार का पांच 
से पच्चीस प्राणायाम तक करना चाहिये । 

३. फिर शक्तिचालनी मुद्रा दोनों प्रकार की पांच से 
दस तक । 


४. फिर ताड़नमुद्रा चार प्रास्यायाम से एक सो एक 
प्राणायाम तक । 


५. पारिषानयुक्तिचालन चार प्राणायाम से एक सो 
एक प्राणायाम तक | 


६. फिर षट्चक्रभेदत की मानसिक क्रियाएं करनी 
चाहिये । 


प्रात: काल इतना कार्य प्रत्येक साधक को करना 
चाहिये । इसके बाद यदि प्रात: काल समय न हो तो शाम 
को निम्न कार्यक्रम का ग्रभ्यास करना चाहिए । 

१. महासुद्रा-प्रत्येक पैर पर ५ से २५ तक । 

२. महाबन्ध-प्रत्येक पर पर ५ से २५ तक । 

३. महावेध-उभय प्रकार का ५ से १० तक । 

४, विपरीतकरणी मुद्रा ५ से १० तक । 

भू, इसके बाद जो समय बचे उसमें षट्चक्रमेदन की 
क्रियाएं भौर इनका भम्यास करता चाहिये । 


इस प्रकार यदि साधक नियमित भ्रम्यास्॒ करता है, 
तो बह जल्दी सफलता प्राप्त करने में सफल हो पाता है । 
प्रारम्भ में साधक को जरूरत से ज्यादा पस्तीना पश्ला सकता 
है, परन्तु बाद में यह पसीना गाना बन्द हो जायगा भौर 


: पूरे शरीर में बिजली जैसी उमक मालूम होगी '. इसके 


बाद प्राण शक्ति के चलते का अनुमव होगा जैसे कि चींटी 
चल रही हो, इसके बाद मुलाधार चक्र का. भेदन तया 





॥ 


( 


कुण्डलिनी शक्ति के ऊपर उठने का श्रनुमव होगा । ऐसी 
स्थिति प्राने पर साथक को नियमित रूप से गुरु के पास 
रह कर प्रनुमव करना चाहिये क्योंकि मूलाधार से प्रागे 
जब कुण्डलिनी शक्ति बढ़ने लगती है, तो कई बार बह 
मार्ग बदल देती है। फलस्वरूप रक्त प्रवाह भादि कई 
रोग होने की संमावना हो जाती है , परन्तु सदगुरू के 
बताये हुए रास्ते पर चलने से किसी भी प्रकार की बाधा 
या रोग की संमावना नहीं रहती । 


भागे चल कर साधना के बीच में कमी-कमी प्रारतता 
वायु सुपुम्णा में चढ़ जाने पर कमर, सीना तथा कण्ठ 
में बंधन ज॑ सा धनुमव होने लगता है, परन्तु इससे साधक 
को घत्रराने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़े दिनों के 
भ्रभ्यास के बाद यह्‌ बन्धत स्वतः ही खुल जात है । 


पटचक़ 


मेरुदण्ड के भीतर ब्रह्मनाड़ी में पिरोए हुए छः कमलों 
की कल्पना की गई है , इन्हीं को षटचक्र कहते हैं । 
प्रत्येक कमल के भिन्न दल हैं भ्रोर प्रत्येक का रंग भी 
झलग-प्रलग है । 


१. मूलाधार चक्र 


इस चक्र की स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे 
के भाग में 'कन्द प्रदेश से लगे गुदा और लिंग के मध्य 
माग में है। इस चक्र का जो कमल है, वह लाल रंग 
का है भोर उसमें चार दल हैं। इसे पृथ्वी तत्व का 
दोतक माना गया है। यहीं पर साढ़े तीन आटे लेकर 
सर्पाकार कुण्डलिनी भ्रपती पूछ को मुह में दबाए हुए 
सुप्तावस्था में रहती है । 


२. स्वाधिष्ठान चक्र 
इस चक्र की स्थिति लिग्र स्थान के सामने है, इसका 


कमल सिन्दूर वर्ण वाला तथा छ: दलों का है। यह जल 
तत्व का द्योतक माना जाता है भौर भ्रद्ध चन्द्राकार है | 


३. मणिपूरक चक्र 


'यह चक्र नाभि प्रदेश के सामने मेरुदण्ड के भीतर 
स्थित है, इसका कमल नील वर्ण वाला तथा दस दलों 


शक 


-& 


) 


का है । इस चक्र का यन्त्र त्रिकोण है तथा इसे अ्रग्ति 
तत्व का द्योतक माना गया है 
४. अनाहत उक्र 

हृदस प्रदेश के सामने वाला यह चक्र लाल वर 
के समान द्वादश दलों से युक्त है। इसे वायु तत्व का 
सूचक माना जाता है + जब कुण्डलिनी शक्ति इस चक्त को 
पार करती है, तो पूरे शरोर में एक विशेष चमक भरा 
जाती है प्रौर सारी रोढ़ की हड्डी भनभनाने लगती है । 


५. विजुद्ध चक्र 
इस चक्र की स्थिति कण्ठ प्रदेश में है, इसका रंग 
धुएं के समान होता है तथा यह सोलह दलों का है। 
इसे आकाश तत्व का द्योतक माना जाता है। 
६. आज्ञाचक्र 


यह चक्र अर मध्य के सामने मेरुदण्ड के भीतर ब्रह्म 
नाड़ी मे स्थित है, इसका कमल दो दलों वाला श्वेत रंग 
का होता है । 


इन छः चक्रों के बाद मेरुदण्ड के ऊपरी सिरे पर 
सहस्न दल वाला चक्र है जिस पर शिव विराजमान हैं । 
जब इन परम शिव से कुण्डलिनी शक्ति का संयोग होता 
है, तब साधक को ग्रखण्ड भानन्द की प्राप्ति श्ौर पूर्ण 
ध्यान प्राप्त हो जाता है। 


कुण्डलिनी जागरण का प्रम्यास योग्य गुरु के निर्दे- 
शन में ही सम्पन्न करना चाहिए , केवल पुस्तकों के आधार 
पर ऐसा अभ्यास करने पर कई बार जीवन की बाजी 
लग जाती है, और कच्चे साधक पागल के समान हो 
जाते हैं । 


सहस्तार चक्र को 'दशम द्वार या ब्रह्मरन्त्र मी कहते 
हैं। मेरी जानकारी के भनुसार इसका स्थान कनपटियों 
से दो-दो इंच प्न्दर शोर भुकुटि से लगभग तीन इंच 
भन्दर बड़ मस्तिष्क के भीतरी भाग के लगभग मध्य 
में तथा कण्ठ में स्थित 'काक' से दो झ् गुल ऊपर तथा 
मस्ति७८क के 'महाविवर नामक महाछिद्र के ऊपर छोट से 
पोल में एक ज्योति पुज के रूप में भ्वस्थित है । 


( १० ॥ 


सहस्नार में स्थिति लाभ प्राप्त करने पर साधक 
या योगी समी अवस्थाग्रों में स्वच्छ द, सुखासीन तथा 
शोक एवं बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ इस प्रकार के योगी 
को 'प्रसशिमादि' भष्टसिद्धियां, नव निद्धियां तथा समस्त 
प्रकार की विभूतियां भश्राप्त होने लगती हैं । ऐसा योगी 
निश्चित ही त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसका 
मोक्ष निश्चित है और वह॒हमेशा-हमेशा के लिए जन्म- 


ग्राम कबुडा, तहसील जौरा, उत्तर प्रदेश । 


मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है । 


वास्तव में ही वही मनुष्य घन्य है, जिसे सद्‌गुरु 
प्राप्त हो जाता है, 
जो कुण्डलिनी जागरण भ्रक्रिया में रत होता है, श्नोर वही 
वास्तव में ब्रह्म स्वरूप माना जाता है जो कुण्डलिनी 
जागरण कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 


2६ 


हरी शंकर इसी गांव का रहने वाला था-स्रीधा साधा ग्रामीण, ग्रपने तीन चार साथियों के 


साथ केदार नाथ क्री यात्रा पर निकला | 


केद।र नाथ दशन कर लौट रहा था तो माग में दो साधु मिले, तेजस्वी, उन्‍्तत ललाट, 


दे दीप्यवान मुख मडल । 
बोले-तुम्हार। नाम हरिशंकर है ? 


हां, कहने पर उनमें से एक साधु बोला-तेरे यांव में किशनलाल ब्राह्मण का घर है, 


उसके बड़ बेटे माघव प्रसाद को तुम जानते हो ? 


हां ! हां !! वह तो हमारे गांव के पंडित का लड़का है बाईस वर्ष का होशियार, 


मेघावी ब्राह्मण पुत्र ! 


तो यह ककर उसे दे देना-ओऔर साधु ने एक ककर उठा कर उप्त पर उ गन्नी से ही कुछ 


लिख कर दे दिया । 


हरी शंकर ककर लेकर अपने गांव चला गया, दूसरे दित उसने किशनलाल ब्राह्मण के 
घर जाकर उसके पुत्र माघव प्रसाद को वह कंकर देते हुए बोला-दो साधु थे, पता नहीं उन्हें 
तुम्हारा नाम पता कंसे मालुम था-मुझे यह कंकर दिया था, झौर कह्ते-कहते वह कंकर जेब से 


निकाल कर दे दिया । 


माधव प्रसाद ने वह कंकर देखा, पढ़ा, बोला, गलती हो गई-हम तीन साधु थे,दो वे, 
झौर एक मैं । मुर्के कुछ कारणों से यहां जन्म लेना पड़ा, पर मैं तो भूल ही गया,कि मेरा काम 


समाप्त हो गया है भौर मुझे वापिस जाना है । 


उन्होने इस क कर पर लिख कर याद दिलाया है कि कहां भटक रहे हो,माया जाल 
में ? और कहते-कहते ब्राह्मणा-पुत्र भ्रांगन में लेट गया प्रौर दो क्षण में ही अपने प्रारणों को 


झनन्त में विलीन कर दिया ..! 


बह क कर भाज भी म्यूजियम में सुरक्षित है ।2/€ 
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वही भाग्यशाली कहलाता है 


जब मेरी कूर्डालनी जागृत हुई 


प्रादिमकाल से लगाकर आज तऊ# सारे वर्म शास्त्रों का निचोड़ यहो नहा है 

कि मानव लखीवत को साथकता केवल खाने-पोने सोने या सन्तान उत्त्पन्न कं*ने से 
नहों झ्रापतु जीवन को ऊष्वमुखी बनाकर कुण्डल्िनी जागररा से है, भारतमें ही नहों 

पूरे विश्व में मानव की छटपटाहठ यही है कि उसको क्षुण्डालनी जाप्रत हो जाय, 

जिससे वह स्वयं को तथा इंश्वर को पूछोता के साथ समभने में सक्षम हो सके । 


प्रस्तुत लेख में उन्हों व्यक्तियों क अनुभव है जो इस दिशयता को पाने 
में सफल हो सके हैं....उन्‍्हीं के शब्दों में.... 


मनुष्य शरीर अपने श्राप में प्रमु का श्रेष्ठतम बरटान 
है और जो व्यक्ति इस शरीर को मली प्रकार से समझ 
लेता है, उसे जीवन में किसी प्रकारं का कोई अमःव 


: नहीं रहता । 


यह मानव जीवत बे वल मात्र धन कमाने या संतान 
पैदा करने के लिये ही नहीं बना है, भपितु इसका मूल 


। उदहं श्य यह है कि हम ऊध्वंमुखी बनें हमार। जीवन जिस 
' ग्ंश से बना है, उसी अंश में लीन हो जाए झौर हम 
: अपने जीवन में ही उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेंजो कि 
। मांतव जीवन का परमलक्ष्य भ्रौर ध्येय होता है । 


प्राज भ्रधिकांश व्यक्ति कुण्डलिनी के बारे में जानते 


, है कि बिना योग्य गुरू के कु डलिनी जागरण संभव नहीं । 
'" जिस मानव की कुडलिनी जाग्रत हो जाती है, बह उस 


। ब्रह्म के दशन तो करत! ही है साथ ही साथ उसके शरीर 


पर एक विशेष चमक, उसके चेहरे पर एक विशेष झाभा 


.. झौर उसके मन में एक विशेष प्रकार का निर्मेल भाव भा 
.. जाता है। वास्तव में ही वे व्यक्ति धन्य हैं, जितकी 
: क्ुंडलिनी जागरण हो चुकी होती हैं। 


हमारे शरीर में मूलतः सात चक्र माने गये हैं जिनमें 
१-मूलाघार, २-श्वाधिष्ठात, ३ -मणिपूरक, ४-भनाहत, 


५-विशुद्धचक्र, ६-ग्राज्ञ, तथा ७-सहस्नार चचक्क ,प्रमुख 
हैं। मेरूदण्ड के नीचे कुडलिती सोई हुई अवस्था में 
रहती है और साधक विशेष प्रयत्न से इस कुडलिनी को 
जाग्रत कर मनोवांछित फल प्राप्त करने में समर्थ हो 
पाते हैं ॥ 


कु डलिनी जागरणा दो प्रकार से संभव है प्रथम तो 
विशेष भ्रासन प्राणायाम के द्वारा, तथा दूसरे योग्य गुरू के 
द्वारा शक्तिपात के माध्यम से + जब्गुरू देखता हैकि प्रयत्न 
करने पर मी शिष्य कुडलिनी जागरण में सफल न हीं हो 
रहा है तब गुरु श्रपने प्रभाव तथा तपस्या के अंश से शिष्य 
हैकी सोई हुई कुण्डलिनी को जाग्रत कर उसे समर्थ बना 
देता है और उस शिष्य को वे सभी श्रनुभव होने लगते हैं 
जो कि जाग्रत कुडलिनी से सम्पन्न व्यक्तियों को होते हैं । 


पाठकों श्रौर साधकों को अत्यन्त जिज्ञासा रहती है 
कि कुडलिनी जाग्रत होते समय कंसे श्रनुमव होते हैं, मैं 
कुछ व्यक्तियों के ध्ननुभव नीचे दे रहा हूँ जिन्हें कुडलिनी 
जागरण का भ्रनुभव हुभ्ना है श्नौर जिन्होंने इस भ्ानन्द को 
प्राप्त किया है । ँ 


( १२ ) 


पुरे शरोर में विद्युत प्रवाह सा बना रहा.. 
पी०क० तारे-भ्रवरूाश प्राप्त न्‍्थायाधीश 


मेरे मन में बार बार यही विचार शअ्राता था कि 
मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, और जब तक मैं किसी 
योग्य गुरू का थाश्रय प्राप्त नहीं कर लूुया तब तक न तो 
मुझे प्रपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा श्लोर न मैं 
पझपने जीवन में उम्त प्रनिदर्चनीय बिन्दु के दर्शन कर सकू गा 
जो कि बिरले लोगों को प्राप्त होता है । 

सेवा से निव॒त्त होने के बाद इस ओर मेरा रूफान 
बढ़ गया मेरा सम्पर्क काफी समय से योग साघक डा० 
श्रोमाली जी से था जब्र मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने 
मुझे विशेष प्रासन झऔौर प्राणायाम विधि समभाई, मैं 
झपने जीवन में ही भ्रपनी कु डलिनी जाग्रत कर लेना चाहता 
था भौर उन्होंने मुझे प्राश्यासन दिया था कि यदि 
मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहोगे तो निश्च यही प्रपने 
लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लोगे । 


इस बीच मैं हर दो महीनें के झन्तराल से जोधपुर 
जाता . रहा भ्रौर प्रत्येक बार भाठ दस दिन तक वहां 
रहता, मैं जो कुछ प्रम्यास कर रहा था, उन्हें बताता 
झौर भागे के लिये मार्गद्शन प्राप्त कर लेता । 
एक दिन जब मैं भ्रपने घर के ड्राईग रूम में बेठा 
हुआ प्रातःकाल का अखबार पढ़ रहा था, तो मेरी रीढ़ 
की हड्डी में सनसनाहुट सी भनुमव हुई, और ऐसा 
लगा जैसे कोई जानवर पग्नन्दर ही भन्दर रीढ़ की हड्डी 
में ऊपर चढ़ रहा है । मेरे लिए यह विचित्र प्नुभव 
था, और उसी समय मेरा शरीर पसीने-पसीने हो गया 
ऐसा लगा जं से मेरा शरीर पसीने से नहा गया हो मैंने 
भ्रन्दर जाकर प्रपना कुर्ता खोल दिया परन्तु फिर भी 
स्वेद बह रहा था, मैं पलंग पर सो गया । 
शाम को मी मुर्के सनसनाहट भ्नुभव होती रही, परन्तु 
भब पसीना प्लाना बन्द हो गया था, भौर शरीर के 
भन्दर विशेष गर्मी भनुमव हो रही थी । ऐसा लग रहा 


था जंसे शरीर में कोई भ्रग्निपुत्ञ प्रकट हो गया हो ' 


झौर उसकी लपटें बाहर निकलने को प्रातुर हों । बार 
नार मेरा कण्ठ सूखता था ग्रौर मैं बार-बार पानी पीने 


को बाध्य होता था । 


रात भर मुझे नींद नहीं पाई, मैं नहीं समझ रहा 
था कि यह कया हो रहा है, मैंने श्रपने फेमिली डाक्टर 
से सम्पक स्थापित किया परन्तु वह भी किसी निर्णय पर 
नहीं पहुच सका । 

दूसरे दिन भी मेरा सारा शरीर कतनभनाता रहा, मैं 
बार बार बेचेत हो रहा था और कुछ ऐसा भ्रनुमव कर 
रहा था कि मेरे शरीर में से कुछ निकलने के लिये भातुर 
है। मैंने पत्नी को भ्रपनी बात समभाई मुझे ऐसा 
लग रहा था कि मैं भ्रपनी पत्नी को ज्ञान दू, प्रोर जितना 
जो कुछ ज्ञान मेरे भ्रन्दर है, वह पत्नी में उ डेल दू' । 


दिन भर मैं इसी प्रकार उत्त जित रहा, मैं कुछ भी 
समभ नहीं पा रहा था, डाक्टर ने मुझे; नींद की गोलियां 
लेने को कहा, मैंने उन गोलियों को लियः भी, परन्तु मुझे 
फिर भी नींद नहों भाई ॥ 


शाम को मैं जब बाहर लान में बँठा था तो प्रचानक 
भेरी भाखें मुन्द यई भ्रोर ध्यान लग गया | मैंने देखा कि 
मैं एक विचित्र लोक में उड़ रहा हूँ, भौर उसका हृश्य 
प्रपने ध्ाप में प्रदुभमुत तथा प्रनिवर्चनीय है । 


जब भेरी भ्रांख खुली तो ज्ञात हु कि इस समाधि में 
एक घंटा लग गया । पत्नी तो लगमग घबरा गई थी 
भौर मेरे पुत्र ने समझा कि शायद मैं बंठा बेठा बेहोश हो 
गया हूँ। उसने डाक्टर बुला लिया था, परन्तु डाक्टर 


ने नाड़ी तथा हृदय की गति जांच कर कहा कि मैं स्वस्थ 
हूँ भोर बेहोशी के कोई लक्षरा नहीं है। 


इससे मेरा पुत्र चिन्तित हो यया जब कि वास्तव में 
मैं बेहोश के समान बंठा हुआ था। जब एक घंटे बाद 
मेरी भाखें खुली तब उनकी जान में जान शभ्राई। मैंने 
झनुमव किया कि मैं भ्रत्यन्त हल्का हो गया हूँ, मेरा 
शरीर फूल के समान कोमल झौर सुगन्धित सा हो गया 
है, मुझे भ्रपने शरीर से सुगन्ध सी निकलती हुई 
झ्रनुमव हुई । इसके बाद मेरा दिधाग लगभग शांत सा 
हो गया जो उत्त जना भ्रौर गर्मी मैं अनुभव कर रहा था, 
वह भव नहीं रही प्रोर मैं प्रपने पूरे शरीर में एक विचित्र 
प्रकार का प्रानन्‍्द भ्रौर प्रकाश सा झनुमव करने लग्ा । 
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पत्नी के अलावा मेरे श्रन्य परिचितों को भी ऐसा लगा 
कि मेरे चेहरे पर एक प्रकार की दीप्ति सी भ्रा गई है, मेरी 
भांखों में एक विशेष प्रकार की करूशणा भलक रही है, 
झोर मेरे शरीर से हलकी हलकीं सुगन्घध निकल रही है । 


में एक सप्ताह बाद ही जोघपुर भपने गुरू के पास 
पहुँच गया तब मुर्े पहली बार ग्रुरूमुख से ज्ञात हुप्रा कि 
मेरी कुण्डलिनी जाग्रत हो गई धी और उसी के फलस्वरूप 
ये प्रनुमव हो रहे थे । 


मेरे सिर से प्रकाश उत्सजित होने लगा 


भर विनद कुमार-साधक 


मेरे जीवन का वह दिन वास्तव में ही ध्षौमाग्यशाली 
था जिस दिन मेरी कुण्डलिनी जाग्रत हुई, मैं वर्षो से प्रपने 
जीवन में यह प्राश संजोये हुए था कि किसी दिन मेरी 
इच्छा प्रवश्य ही पूर्ण होगी । 


मेरा मूल ध्येय मंत्र और तंत्र में पूरांसिद्धि प्राप्त 
करना था, भ्रौर इस संबंध में भपने पूरे जीवन को लगा 
दिया था, मैंने इसके लिये प्रयत्न किये और यह मेरे गुरू 
की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही कि उन्होंने मु भकिचन को 
इतना भ्रधिक दे दिया कि मैं आज भी अपने आपको 
सोमाग्यशाली समभता हूं । 


तंत्र के क्षेत्र में जब मैं काफी कुछ बढ़ गया तो मुझे 
गुरू के द्वारा आदेश मिला कि मैं कुडलिनी साधना 
प्रारम्भ करू, इसके लिये प्पने गुरू के निर्देशन में ही कार्य 
प्रारम्म किया भ्रोर नित्य छः घंटे तक इसका नियमित 
रूप से प्रम्यास करने लगा । 


इस प्रकार लगभग चालीस दिन बीत गये, एक रात्रि 
को मैं गुरू के घर से लगे हुए लोन में बंठा हुआ था, कि 
मेरी भाखें भवानक मुन्द गई भौर मेरे मुह से भनवरत 
ग्रायत्री मंत्र का जाप होने लगा, जब कि मैं उस समय 
किसी झन्य मंत्रका जाप कर रहा था , वह मंत्र मैं भूल 
गया झोर पता नहीं कैसे मेरे मुह से गायत्री मंत्र प्रारम्म 


हो गया । 


मुझ यह मी घ्यान नहीं रहा कि मैं कितने समय 
तक गायत्री मंत्र का जप करता रहा, परन्तु इतना मुझे 
प्रवश्य ध्यान रहा कि मैं अपने झ्राप में हलका हो गया हूं । 
मुझे भन्‍दर ही भ्रन्दर गुरू के क्रोध का डर लग रहा था 
प्रौर मैं उस मत्र को याद करने की चेष्टा कर रहा था, 
जिसे पिछले एक सप्ताह से जप रहा था पर प्रयत्न करनें 
पर मी मुझे वह मंत्र याद नहीं भा रहा था । 


प्रात: पांच बजे के लगभग मेरी झांखे मुन्द गई, भ्रौर 
मैं समाधि में चला गया । इससे पूर्व इस प्रकार से कमी 
भी समाधि नहीं लगी थी । मैंने इस बार समाधि में देखा 
कि मैं इस लोक से इतर भ्रन्य लोकों में विचरण कर रहा 
हूँ पर प्रयत्न करने पर प्रो मेरी श्रार्खें खुल नही पा रही 


हे 


अचानक मैंने प्रनुमव किया कि मेरे सिर पर किसी 
का हाथ हे, ओर वह हाथ धीरे घीरे मेरे सिर को सहला 
रहा है. उनके स्पर्श से मेरी झाखें खुल गई, यद्यपि श्रांखें 
खोलने के लिये मुझे काफी परिश्रम करना पड़ा। आंखे 
खोलते ही मैंने देखा कि ग्रुरू मेरे सामने खड़े है भौर 
काफी घूप निकल भाई है, शायद मैं समाधि में तीन से 
ज्यादा घटे रहा था । 


भांखे खुलते ही पूरे शरीर में भनभनाहट सौ प्रनु- 
भव होने लगी भौर ऐसा लगा ज॑से मेरी उंगलियाँ 
बिजली के नगे तार को छू गई हो, सारा शरीर थर- 
थराने लगा, ओर मैं सप्रयास गुरु के चरणों में भुक 
गया । 


तब मुझे प्रनुभव हुग्ना कि मेरी कुण्डलिनी शक्ति 
जाग्रत हो गई है, भौर वह भ्राज्ञाचक्र तक पहुंच गई है 
इसके बाद लगभग एक सप्ताह तक शरीर में भन- 
भनाहट सी होती रही, भोर दिन में किसी भी समय 
मेरी समाधि ूय जाती, जबकि इससे पूव॑ प्रयत्त करने 
पर भी समाधि नहीं लगती थी | मेरा शरौर हल्का हो 
गया था, पता ही नहीं चचता था कि मेरा शरीर है 
भी या नहीं , यही नहीं प्रपितु शायद मेरा शरीर ह॒वा 
में उड़ता हुम्ना सा अनुमव हो रहा था । ४ 


हद 


एक सप्ताह में ही मेरा चेहरा भर गया था, चेहरे ' 


पर :एक विशेष प्रकाश भ्रनुमव कर रहा था, ऐसा भी 
 भझनुमव हो रहा था कि मेरे प्षिर के चारों भोर एक 
' प्रभामंडल सा बन रहा है । 

इसके बाद ता सहस्तार चक्र तक कुण्डलिनी को 
पहुंचाने में सक्षम हो सका था ओर बाद में मैंने कुण्ड- 
बिनी प्रमृुतीकरण मी किया थाजो कि प्रपने ग्राप में 
अदभुत है. भप्रतिम हैं भोर विलक्षण है । 


मेरा रोम-रोम गुरु के चरणों में है कि उन्हीं की कृपा 
से यह सब कुछ श्राप्त हो सका है। मेरा स्वयं कुछ नहीं 
है, जो कुछ है गुरु का ही है, और उन्हीं की कृपा प्राशीर्वाद 
मेरे जीवन का संबलहै । योगोराज गुरुदेव श्री 
भीमाली जी की एक ही शब्द में मेरी प्रभ्यर्थना है कि- 
#हवंदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्य मेव समर्पयेत्‌ ॥ 


'उस स्थिति का वर्णन शब्दों से परे हे 


प्रियंवदा सोयं-इन्दौर 


“मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी कि मैं प्रपने 
जीवन को ऊध्वेमुखी बनाकर अपने चित्त को और प्राणों 
को उस ब्रह्म से मिला दू' जो कि समस्त संसार में व्याप्त 
है । मेरा झनुमव है कि खाता-पीना भौर संन्त'न उत्पन्न 
कर - देना कोई महत्वपूरां नहीं, क्योंकि यह कार्य तो पशु 
भी करते हैं मनुष्य भौर पशु में यही भ्रन्तर है कि मानव 
'इन स्थितियों से मी प्रागे बढते में सक्षम है । 


यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रारम्भ से ही श्रीमाली 
- जज सेंयोस्य गुरु मिले मैंने ध्ौर मेरे पति ने उनसे दीक्षा 
'ली,- झौर दीक्षा के बाद ही उन्होंने हम दोनों को कुण्ड- 
- जलिसी जागरण की विधि समझाई । 


* है एंडंवोकेट हूँ भौर मेरा झधिकांश समय न्यायालय 

' जे बीतता हैं। परन्तु मैंने यह भ्रनुमव किया कि यह 
काये वहुत भभिक थकाने वाला भौर समस्याप्रों को पैदा 
करते वाला है। जब मैं अपने कार्य से भौर घर गृहस्थी 

: कली समस्याप्रों से थक जाती तो मेरा मन गुरू चरणों में 
बहुँचने को भातुर-व्याकुल हो जाता झोर मैं कुछ समय का 


भवकाश लेकर गुरू चरणों में पहुँच जाती ॥ 

एक दिन मैं अपने प्रध्ययन कक्ष मैं बैठी एक केस से 
संबंधित फाइल देख रही थी कि मेरे सारे शरीर में एक 
विचित्र सी उत्तेजना और मनभनाहट सी श्रमुभव हुई 
पौर ऐसा लगा जैसे मेरा पैर बिजली के नंगे तार से 
छू गया हो । 

मैं उठकर पलंग पर लेट गई, मेरा सारा शरीर 
पसौने पसीने हो रहा था, दिल जोरों से धड़क रहा था 
ऐसा लग रहा था जैसे यह उछल कर बाहर निकल पड़ेगा। 
मेरे पेट में जोरों का दर्द उठा, मैं समझ नहीं पा रही थी 
कि यह क्‍या हो रहा है ? मैंने टेलीफोन कर भ्रपने फेमिली 
डाक्टर श्री पी.एस. वशिष्ठ को बुलाया तब तक मेरे पुत्र 


था। 


डा. ने पूरी तरह से मुझे जांचा, रक्तचाप लिया परन्तु 
कुछ मी प्रव्यवसश्थित नही था । डाक्टर को भी समझ 


में नहीं भा रहा था कि यह कया है ? भेरे पेट में दर्द 


ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा था भौर इतना अधिक दर्द हो 
रहा था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी । यह दर्द 
ठीक वैंसा ही हो रहा था जैसा कि प्रसव काल में होता 
है । । 

कुछ समय के लिये मैं संज्ञा शून्य सी हो गई, मेरे पति 
ने बाद में बताया कि मेरे मुह से वेद की ऋचाए तथा 
गीता के श्लोक ग्रादि निकल रहे थे । 

ऐसी स्थिति लगभग चार पांच घंटे रही, मेरी ध्रांखों 
के सामने से अंघकार हटने लगा जैसे मैं प्रकाश से नहा 
गई हूँ । बाहर के साथ ही साथ मेरे भन्दर भी प्रकाश पुज 
फूट पड़ा था, भौर मुझे कई ऐसे दुश्य दिखाई देने लगे थे 
जो कि मैंने इससे पहले नहीं देखे थे । 


._ शाम तक सब कुछ सामान्य हो गया, यही नहीं श्षितु |. 
मेरा मन एक विचित्र झ्रालोक, एक विचित्र प्रसन्नता एक 


विचित्र झाहादं से मर गया था। उसके बाद मेरी 


समांधि स्वतः ही लगने लगी । काम में मेरा मन ज्यादा : 


लगने लगा, पहले की भ्रपेक्षा मैं बहस ज्यादा सुन्दर ढ़ग 
से करने लगी । 


> ७ जज आलम ३३०३र>]- >ककालक नकल के हक 


५९ + बुकक 0५ भ्या> फर्मा१०३२%८/ ९० ४» ०० 


#नयामकन- 


ते कालेज में टेलीफोन कर मेरे पति को भी बुला लिया 


७ 


[्‌ 
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वास्तव में ही में प्रपने ग्रापको सौमाग्यशाली समभती 
हूं कि मैंने श्रपते जीवन में इस भ्रनिवर्चंनीय प्रानन्‍द को 
प्राप्त किया है भौर तब से बराबर इस प्रानन्द से सराबोर 


हि 
ठ््। 


ह्‌ 

मेरे पति तो कई बार मुभसे मजाक में कहते हैं कि 
तुम मुझसे इस क्षेत्र में श्रागे बढ़ गई हो । यह गुरूजी की 
क्रपा श्रौर उनका भ्राशीर्वाद ही है कि मैं इस जीवन में कुछ 


प्राप्त कर सकी हूँ जो कि सामान्य मानव प्राप्त नहीं कर 
पाते । 


कुण्डलिनी जागरण मेरे जीवन को सर्वोच्च 
निधि है । 


स्वामी चेतन्य-दिल्‍ली 


मैं इस बात को जानता था कि जब तक मानव 
की कुण्डलिनी जागरण नहीं होती तब तक उसके सारे 
प्रयास व्यथं है। में बहुत मटका, परन्तु मुझे कोई भी 
योग्य गुर प्राप्त नहीं हुआ जिसके मन में क़रूणा हों, 
पभ्रौर जो झपने .शिष्यों से गौरवान्वित हो । ज़ब चारों 
तरफ से हताश-निराश होकर थक गया तब मैंने प्रन्तिम 
प्रयास के रूप में पृज़्य गुख्वर श्रीमाली जी के चरणों में 
पहुँचा । 

मैंने सोचा था कि जाते ही श्रीमाली जी मुझे शिष्य 
मान लेंगे भौर अपने चरणों में ब्रिठा कर कुण्डलिनी 
जागरण की शिक्षा देंगे, परः्तु महीमे भर क़े प्रयांस के 
बाद मी उन्हें गुरू रूप में न पुकार सका, यह मुझ में 
ही कमी थी, भेरी श्रांखों के सामने गंगा प्रवहित थी पर मैं 
ही उसमें स्तान नहीं कर का रहा था । 

पभाखिर उन्हें मुझ पर दया भा गई झौर उन्होंने मुझे 
झ्रपने घर पर ही टिका दिया । मेरा लक्ष्य इतना ही था 
कि उनके द्वारा मैं दीक्षा प्राप्त करू झौर उनके द्वारा ही 
मेरी कुण्डलिनी जाग्रत हो । इसके लिये 'मैं कई साधुश्नों 
झौर योगियों के प्ाश्नमों में रहा, सभी ने मुर्क आश्वासन 
दिया, परन्तु किसी ने मी कुण्डलिनी जागरण को क्रिया 
नहीं सिखाई । मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ते 
स्वयं प्रपू्ण थे, हो सकता है उनकी कुण्डलिनी जाग्रत हो 
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परस्तु दूसरों की कुण्डलिनी ज!ग्रत करने की क्रियान तो 
उन्हें ज्ञात थी और न उनमें शक्तिपात करने की क्षमता ही 
ही थी । 

जब गुरू देख लेता है कि शिष्य श्रपने प्रयत्नों से या 
साघना से कुण्डलिनी जागरण करने में सक्षम नहीं हो पा 
रहा है तो गुरू अपनी साधना और तपस्या का बल शिष्य 
को देकर उसकी कुण्डलिनी जाग्रत कर लेते हैं, पर यह 
वही ग्रुरू कर सकता है जिसके पास साधना और तपस्या 
का बल हो, भण्डार हो । 

मैं श्रीमाली जी के यहां लगभग चार वर्ष रहा। इन 
वर्षो में मैंने उनका दुर्वासा रूप भी देखा है और कोमल 
हृदय मी । प्रारंभ से ही उन्होंने मुझे कुण्डलिनी जाग्रसुण 


की प्रक्रिया क्षमझा दी थी प्र मुझे प्रम्यास कार्य बता 
दिया था । 


मैं बराबर प्रयत्न करता रहा परन्तु मुर्भो सफलता नहीं 
मिल पा रही थी । मेरे सामने उनके शिष्य प्राते और 
में देखता, कि वे साधना क्षेत्र में उचे उठ रहे हैं पर मैं जहां 
का तहां बना रहा । 


मेरे बंद में जो शिष्य बने उनका पूर्णाभिषेक प्रौर 
राज्य! भिषेक मेरे सामने हुआ, भ्ौर में जड़वत्‌ वहीं को 
वहीं बना रहा | मेरी श्राँखों के सामने कई शिष्यों की 
कण्डलिनी ज्ञागरण का हृश्य बना, परन्तु प्रयत्न करने पर 
भी में सफल नहीं हो पा रहा था। मेरी स्थिति को 
गुरुजी देख रहे थे, उनके सिखाने में कोई कसर नहीं थी 
या यों कहूँ कि वे दूसरों की अपेक्षा मुझ पर ज्यादा ही 
स्‍्तेह भ्रौर करूणा की वर्षा करते थे, परन्तु यह मेरा द्री 
दुर्माग्य था कि मैं प्रयत्न करते पर भी सफल नहीं हो पा 
रहा था । 


उस दिन तो मेरी अरंखों में प्रांसू ञ्रा गये जब मुझसे 
काफी बाद रमेश माई ग़ुरूजी के घर में शिष्य के रूप में 
भाकर रहे भ्ौर कुछ महीनों बाद उनकी कण्डुलिनी जाग्रत 
हो गई भौर उनका पूर्णाभिषेक हुप्ना । यह दृश्य सुखदायक 
होने पर भी मेरे लिये र्लानियुक्त था । मैंने निश्चय कर लिया 
कि मेरे दुर्भाग्य के दरवाजे इतने अ्रधिक मजबूती से बंद 
हैं कि गुरूजी जैसे समर्थ व्यक्ति के धकक्रे या प्रहार से भी 


[ है॥. 


खुल नहीं पा रहे है। मैंने उसी रात प्रात्महत्या करने 
का निश्चय कर लिया , यदि इस जीवन में कण्डलिनी 
जागरण ही नहीं कर सका तो फिर मुझे जीवित रहने 
का भ्रधिकार ही क्‍या है ? 


मुझ ज्ञात नहीं था कि ग्रुरूजी मेरे विचारों को पढ़ 
रहे हैं जद रमेश भाई का कार्य सम्पन्न हो गया तो उन्होंने 
मुर्के भलग कमरे में बुलाया भ्रोर कहा चंतन्य ! श्रात्म 
हत्या तो जीवन का सबसे जघन्य पाप है । मुर्भे दुःख है कि 
तुम मेरे शिष्य हो ग्रोर फिर मी इतने कायर और गयेबीते 
हो कि इस प्रकार का विचार तुम्हारे मन में भ्राया | मैं 
प्राज ही तुम्हारी कुण्डलिनी जाग्रत करना चाहता था 
परन्तु भब मैं एक महीने बाद ही ऐसा करू गा । तुम्हें इस 
एक महीने में एक समय मोजन करके प्रायश्चित्त करना है 
झभौर भ्रन्तिम सात दिन सर्वंधा मौन रहना है । 


मैंने बिना नू नच किये उनकी प्राज्ञा स्वीकार कर ली 
झौर उनके बताये हुए तरीके से ही प्रायश्चित किया । 


एक दिन दोपहर को अ्नचानक ग्रुरूजी ने मुझे बुलाया 
भौर भपने सामने बैठने को कहा। मैं घबरा गया कि 
मुझसे क्‍या प्रपराघ हो गया है जिससे मुझे सामने बेठना 
पड़ा है। उन्होंने मुझे अपने पास सरकाया श्रौर पीठ 
पर से कपड़ा हटा कर धीरे घीरे रीढ़ की हड्डी पर हाथ 
फेरने-लगे । 


कुछ ही क्षणों बाद रीढ़ की हडडी में सनसनाहट सी 
हुई भोर सारे शरीर में उत्त जना की लहर दोड़ गई । 
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तेल के खोलते हुए कड़ाह में 
फेंक दिया गया हूँ । किस समय मेरी समाधि लग गई, 
मुझ कुछ ज्ञात नहीं, पर जब मेरी भ्रांख खुली तो शाम 
के सात बज कये थे। इसका तात्पयं यह हुभा कि मैं 
सगभग नो घंटे तक समाधि में रहा हूं । 


इससे पहले प्रयत्न करने पर भी मेरी समाधि नहीं 
सगती थी मैं समाधि खुलने पर झपने कमरे में चला गया 
परन्तु मेरा सारा शरीर तवे को तरह जल रहा था, प्रांखों 
से चिनवारियां सी निकल रही थी झर प्यास के मारे मेरा 


गला सूख रहा था। 


प्राघी रात के लगभग मुभे शान्ति सी गिली, मैंने देखा 
कि मेरी झांखों के सामने एक ज्योति बिन्दु चमक रहा है 
जो कि धीरे घीरे नील वर्ण से सप,द होता जा रहा है। 
मैं टकटकी बांघ कर उस बिन्दु को देखता रह भ्रौर देखते 
देखते प्रातःकाल हो गया । 


मेरी आ्रांखों से नींद उड़ मई थी, पूरा शरीर भ्रजीब 
ग्रानन्द ग्रोर मस्ती से भर गया था। न मे भूख लग 
रही थी प्रौर नप्यास ही। मेरे मुह से विचित्र सी 
घ्वनियां निकल रही थी कई बार में ऐसे मंत्र बोल रहा 
था जिन्हें इसके पूर्व न तो सुना था और न पढ़ा ही था| में 
बाहर लान में पड़ा रहता । में चाहता था कि कोई भी मुर्के 
न छेड़ । बीच बीच में स्वत: ही पद्मासन लग जाता 
झ्ौौर साथ ही साथ मेरी समाधि भी लग जाती 


एक सप्ताह तक लगभग ऐसी ही स्थिति रही, इस 
सप्ताह में न तो गुरूजी ने मुझे बुलाया झौर न माताजी ने 
ही मोजन के लिये इसरार किया । एक सप्ताह बाद मैं 
पूरी तरह से संयत हो गया था मैं किसी को भी देखता तो 
उप्तके भ्रागे का जीवन स्वतः ही दिखाई देने लगता । मेरे 
सन में एक अजीब प्रानन्द भर गया था। एक सप्ताह 
बाद माताजी से मु ज्ञात हुआ कि उस दिन गुरुजी ने 
शक्तिपात द्वारा ही मेरी कुण्डलिनी जाग्रत की थी । 


प्राज में जो कुछ हूँ उसका पूरा पूरा श्रेय गुरूजी को 
ही है। वे वास्तव में ही करूणा की साक्षात मूर्ति हैं 
जिन्होंने मुझ जंसे पत्यर को मी मनुष्य बना लिया । 


इसके बाद तो मेरा पूर्णामिषेक भौर राज्याभिषेक 
भी हुप्ना, मैं प्राज भी सर्वात्मभाव से ग्रुरूचरणों में रत 
हूँ ॥ यद्यपि मैं शरीर से गुरू चरणों से दूर हुं पर एक 
क्षण के लिये मी मेरी आंखों से वे चरण प्रोफल नहीं हो 
पते | - 


! 
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वास्तव में हो मानव जीवन तभी धन्य है, जबकि 


' बह भ्रपने जीवन में कुण्डलिनी जागरण निधि प्राप्त कर 


ले। ऐसा होने पर ही उसके आगे का पूरा जीवन उठ 
जाता हैं मौर वह प्रागे बढ़कर ब्रह्म से साक्षात्कार करने 
को क्षमता प्राप्त कर पाता है । 


कृण्डलिनी जागरण से जो प्रानन्द ध्रौर मस्ती प्राप्त 
होती है या बाद में जो मस्ती बनी रहती है, उसे प्रयत्न 
करने पर भी कांगजों पर उतारना संभव नहीं है । इसका 
प्रनुमव तो वही कर सकता है जिसके भाग्य में ऐसा 
संभव हो । 


ज> 


हरिद्वार का क्‌ म। चारों तरफ विशाल जन समूह । टेंटों तम्बुओं, कनातों का 
विशाल नगर । जहां तक हृष्टि जाती, तम्बू ही तम्बू नजर झाते। प्रचानक क॒मत्म में भ्राग 
लग गई, भोर उसने कपढ़ से बने टेंटों को श्रपनी विकराल लपटों में घेर लिया । चारों तरफ 
हाहाकार, कऋ्न्दत सा मच गया, पर ईश्वर मक्त सदगृहस्थ रामसुख जी के टेंट में भ्राग का 


लवलेश तक नही था। 


कुछ समय पहले ही इस टेट में एक साधु आये थे, बोले मुझे भ्राग ही भ्राग नजर प्रा 
रही है, मैं तो यहीं बंठा हुं मुझे कुछ खाने को दे । 


रामसुखजी की बहू ने उठ कर स्टोव पर कड़ाही रखी । पूरियां निकलती गई, भौर 
स्वामीजी खाते रहे । चारों तरफ झाग का भीषण तांडव, पर स्वामीजी शान्त, स्थिर, 


झविचलित । 


रामसुखजी ने कहा भी, स्वामीजी ! चारों तरफ भाग ही भ्राग हैं + इस टेट को भी यह 


भाग थोड़ी देर में लील जायगी, चले, माग्र-चलें । 


पर स्वामीजी चुप । ग्ाश्चयं की बात यह, कि ग्रासपास के सारे टेट जल कर स्वाह हो 
गये पर वह टेट सर्वथा भ्रद्धता बचा रहा, शाम को छः बजे तक स्वामीजी एक आासनपर 
बेंठ कर कुछ न कुछ खाते रहे शोर शंकित मन रामसुल्ल का परिवार उन्हे खिल्राता रहा । 


सात बजे जब वे उठे, तो चारों तरफ मरघट की सी शांति थी, बाबा उठकर एक 
तरफ चले गये, न बोले, न कुछ कहा***“““झचानक उस स्थान पर जहां स्वामी जी बैठे थे, 
रामसुख जी का पैर पड़ गया"**** झौर पैर पड़ते ही उस पर फफोले हो श्राये **“ 


सारी भाग को तो स्वामी जी अपने झ्ासन के नीचे दब्ाये बैठ थे, हजारों लाक्षों दर्शक 


इस घटना के साक्षी हैं । 
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__ ्ओऑ२_ अ सर रकसउसोसफस  रसरसचउफक्‍फफ 





: दुलंभ प्राष्य सामग्री 


५3. किलि 7 आन हुपारसकए + इलयाुए +कऋआ चाना न जजऋस्कमम कथा. 


सम्पूर्णा देश में ऐसे सेकड़ों पत्र प्राप्त होते रहे हैं जो 
प्पने घर में, पूजास्थान में, दुकान में या प्रतिष्ठान में 
महत्वपूर्ण सामग्री या यंत्र स्थापित करना चाहते हैं, पर दे 
दुविधाग्रस्त रहते हैं, कि प्राप्य सामग्री प्रामाणिक है मी 
या नहों । 


साधकों एवं पाठकों की इस भावना को ध्यान में 
रख कर. पत्रिका-कार्यालय या केन्द्र में ऐसी ही व्यवस्था 
रक्‍खी है कि यहां से जो भी सामग्री दी जाय, वह 
प्रामाणिक हो, पूर्णो विधि विधान युक्त हो । 


यह काये निःस्वार्थ मावता पर भ्राधारित है, पत्रिका 
कार्यालय इस प्रकार से लाभ लेना भनुचित समभता है। 
मंत्र साधना पूजा भादि में जो व्यय होता है, उसी को 
ध्यान में रखकर बिना द्वानि लाभ के सामग्री भ्रस्तुत करने 
में पत्रिका-कार्यालय कृत संकल्प है १ 


समय समय पर इस प्रकार की दुर्लेम प्रामाणिक 
सामग्री से परिचय कराया जायगा, इस भ्रकार की दुलंभ 
सामग्री कम होती हैं, व्यापारिक स्तर पर तो इतका 
निर्माण होता नहीं है, भ्रतः जो पाठक-्साघक श्राप्त करना 
चाह, वे यथा संमव शीक्ष ही सस्पुर्क स्थापित कर सामग्री 
प्राप्त कर लें, झस्मुथ्वा न होने की स्थिति में भेज पाने के 
लिये विवशता का सामना करनूए पड़ गा । 


कमल गट्ट की माला 


यह मंत्र चैतन्य, मंत्र सिद्ध प्राणप्रतिष्ठायुक्त है तथा 
लक्ष्मी से सम्बन्धित साधना के लिये इस प्रकार की माला 
ही लाभदायक एवं त्वरित फलदायक मानी गई है । 


मूल्य ३०)०० रुपये 


कनकधा रा यंत्र 


लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, पूर्ण मौतिक सुख-सौमाग्य 
प्राप्त करने में यह सर्वेश्ष्ठ यंत्र माना गया है। धातु 
निभित होने के कारण कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रह 
सकता हैं। कूर्मपृष्ठीय होते से मोग एवं मोक्ष देने में 
सहायक है तथा प्रत्येक गृहस्थ के पूजाघर में, व्यापारिक 
स्थल, कार्यालय या दुकान में स्थापित करने योग्य--मंत्र 
घिद्ध प्राणप्रतिष्ठायुक्त देंदीप्यवान यंत्र राज--कनकधारा 

यंत्र २५" 
मूल्य २४० ) ०० 


विजय गणर्पति 


एक दुलेम तथा प्रावश्यक विग्नह, जीवत में समस्त 
प्रकार की उन्नति, तथा घर में मंगलमय वातावरण के 


लिये प्र॒त्येक़ गृहस्ध्र के पूजा कक्ष में स्थापित होने लायक 


प्रावश्यक एवं पनिवाय विग्नह । जीवन में निरस्तर विजय 


प्रदात करने श्र विघ्न बाधाओं को दूर करने में सहायक, : 
भव्य एवं झाकषकु तु निर्मित मूति, मंत्र सिद्ध प्राण 


प्रतिष्ठायुक्त'१९***पूर्ण प्रमावयुक्त ) 


मूल्य १८६) ०० रुपये $ 


पंचांगुली यंत्र : पंचांमुली देवी चित्र 


भविष्य वर्शन एव प्रक्षरशः भविष्य को जानने के * 


लिये पंच्रांगुली: साखता श्रोष्ठतम्ः स्प्रफ्क्ला है, इस साधना में 


मंत्र सिद्ध प्राशप्रतिष्ठ!युक्त “पंचांगुली यंत्र चित्र/ तथा , 
“पंचांगुली देवी चित्र” अनिवाय है। साधना के भलावा _ 
यदि इनके सामने मात्र पंचांगुली मंत्र ऊपर ही किया जाय 


तब भी गअनुकूलता प्राप्त होती है । 


मूल्य ७५) ०० रुपये / 





(६ १६ ) 


बगला सुखी यंत्र 

जीवन में प्‌ पग-पर बाधाओं, कष्टों प्रौर परेशानियों 
से बचने, शत्रुओं का मान-मदत करने, उन्हें परास्त करने 
मुकदमे में सफलता प्राप्त करते व शरीर की रक्षा के 
लिये अ्रदमुत श्राश्वयेजनक यंत्र--शरीर पर धारण होने 
से भूत-प्रेत-पिशाच व तांत्रिक कियाग्रों का प्रभाव नहीं 
होता, घर में स्थापित होने से भूत-प्रेत का ड्कोप नहीं 
होता, प्रत्येक गुहस्थ के लिये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य 


मूल्य सामान्य. ६००) ०० रुपये 
विशिष्ट १५००) ०० रुपये 


मंगलाचरण ठेप . «« « 


जिसके घर में प्रात: वेदघ्वनि होती है, वह घर पवित्र 
वातावरण से दिन मर महकता रहता है, यजुर्वद के 
प्रामाणिक मंत्र सस्वर “मंगलाचरण टेप” टेप रिका्डर 
से ग्रातःकाल बजाने व घर के सदस्यों एवं बालकों में प्रच्छे 

संस्कार डालने में सहायक .... 
मूल्य ६०)०० रुपये 


ओऔ यंत्र 
सम्पूर्ण विश्व में श्री यंत्र की चर्चा है, समी प्रकार 
की उच्तति व भ्रांथिक लाभ के लिंये धर के पूजा स्थान, 
दुकान, कार्योलय 'या फेक्ट्री में रखने योग्य, मंत्र सिद्ध धातु 
निर्मित प्राणफ्रतिष्ठा युक्त । ह 
मूल्य १७७) »० रुपये 


इवेताक गणपति 


प्राक की जड़ से शुभ एवं श्रंष्ठ मुह॒र्ते में ऋष्दि सिद्धि 

युक्त श्वेताक॑ गणपति विग्रह-प्रष्ट लक्ष्मी सम्पुट, मंत्र 
संजीवनी प्राणप्रतिष्ठा युक्त, भव्य विग्रह । 

मूल्य “६००)०० रुपये 


हत्या जोड़ी 


जीवन में प्रमय प्राप्तःकरने, समस्त प्रकार के उपद्रवों 


से बच निकलने एवं रक्षा करने में समर्थ सिद्ध हत्या जोड़ो 
दुर्लम एवं संग्रहणीय । 
मूल्य ५१० ) 0० 


सियार्रासगी 


शरीर पर किसी प्रकार का तांत्रिक प्रमाव न हो, 
तथा किसी को मी वश में करने में पूर्णा समर्थ, पति को 
प्रनुकुल बनाने, प्रेमी या प्रेमिका को मनोनुकूल, तथा घर 
में पूर्ण सुख शांति के लिए झ्राश्चयंजतक संग्रहरीय-सियार 
सिगी । 


मूल्य-५ १० ) ०० झपये 


- गौरी यंत्र 


शीघ्र विवाह होने, मनोनुकूल पति या पत्नी प्राप्त होने 

तथा विवाह बाशा योग शान्त करनले में समर्थ सक्षम यंत्र- 
गौरी यंत्र-चांदी से निर्मित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुक्त । 
भमूल्य ६००) ०० रुपये 


बजरंग यन्त्र 


घर में भूत ग्रेतादि का उपद्न्व आंत करते, परस्पर 


कलह मिठाने एवं श्रानन्दद्ायक श्वर>गृहस्थ ज़नाये रखने में 


समर्थ, प्राश्चयंज्वक् यंत्र । 
मूल्य ५१०) »० रुपये 


सरस्वतो यंत्र 
स्मरण शक्ति बढ़ाने, परीक्षा में उत्तीणं एवं श्रेष्ठ 
सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती यंत्र । 
मूल्य ३००)०० रुपये 


धनराशि अग्रिम मनिश्ना्डर या बेंक ड्राफ्ट से तिम्त 
पते पर भेजें । 
'सब्चिव 
मंज-तंत्र-यंत्र विज्ञान 
डॉ० श्रीमाली मार्ग : हाईकोर्ट कोलोनी 
जोघपुर (३४४२००१) राजस्थान 


पंचाँगुली : भविष्य दशन की. श्रष्ठतम साधना 


साधना, झ्रोर उसमें सफलता प्राप्त करना शभ्रव कुछ साधुओं या योगियों 
को बपोती नहों रही, भ्रपितु कोई भरी व्यक्ति सही जानकारों प्राप्त कर साभथना 
से घर बंठे सफलता प्राप्त कर सकता है । 


पंचांगुली साधना” ऐसी हो एक दिव्य, सरल और सुगम साधन है, जो 
प्रत्येक साधक सफलता पूर्वक सम्पन्न कर सकता है। आवश्यकता है मंत्र सिद्ध 
प्रार प्रतिष्ठायुक्त पंचांगुली देवी चित्र को.... 


वस्तुत: यह साधना भविष्य ज्ञान हेतु भ्रंष्ठ साधनाओं में से एक है....प्र स्तुत 
लेख में साधना बिन्दुओं को सफलता से स्पष्द किया है.... 


पंचांगुली साधना मारतीय जीवन की श्रष्ठतम साधना 
है, क्‍योंकि इसके माध्यम से मविष्य दशेन पूर्ण रूपसे 
स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि भविष्य को ज्ञात करने का 
साधन ज्योतिष है भौर ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान भादि 
के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य को स्पष्ट रूप से जाना जा 
सकता हैः परन्तु प्राचीन समय से भारत वर्ष में यह 
प्रचलित है कि “बिना इष्ट के सब कुछ भ्रष्ट है” । इसका 
तात्पयं यह है कि कोई भी ज्योतिषी तब तक पूर्ण रूप 
से भविष्यक्ता तथा यशस्वी नहीं बन सकता जब तक कि 

उसके पास कोई सिद्धि था साघना न हो । 


यहापि भविष्य को जानने के लिये कुछ सिद्धियां 
प्रचलित हैं परन्तु वे सब कठिन भर तुरन्त फलदायक नहीं 
है, इसकी भपेक्षा पंचांगुली साघना सरल होने के साथ 
तुरन्त भोर प्रचूक फलदायक है, साथ ही साथ इस 
साधना को कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है । 


जैसा कि पत्रिका के भ को में कर्ण पिश।चिनी के बारे 
में बताया जा चुका है कि उस साधना से किसी भी 
व्यक्ति के भूत काल को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता 
है. ठीक इसी प्रकार प॑चांगुली साधना से किसी भी 


व्यक्ति के भविष्य के प्रत्येक क्षण को अक्षरशः पहिचाना 
जा सकता है । 


मैं जीवन में पूरे भारत में घूमा हूँ भौर मैं संकड़ों 
हजारों तांत्रिकों भोर साधकों के सम्प्क में श्राया हूँ । 
मैंने यह भनुमव किया है कि वही व्यक्ति जीवन में पूरा 
सफलता, यश झ्ौर सम्मान प्राप्त कर सकता है जिसने 
जीवन में पचांगुली साधना सम्पन्न कर ख्री हो । 
महाराष्ट्र में गोकुल माई का नाम भविष्यदृष्टा के 
रूप में विख्यात है। मैं उनसे सामान्य रूप से ही मिला 
था और जब मैंने प्रपने मविष्य को जानने की इच्छा प्रकट 
की तो उन्होंने मेरा हाथ भ्रपने हाथ में लेकर कहा कि 
कल दोपहर तीन बजे की गाड़ी से तुम्हें दिल्‍ली जाना 
पडेगा परन्तु यह यात्रा] तुम्हें मार्ग में ही भ्रधूरी छोड़नी 
पढ़ेगी 
वास्तव में ही दूसरे दिन बिना कार्यक्रम के भी मुझे 
यात्रा करतीं पड़ी थी, भौर मार्म में यात्रा श्रघुरी छोड़कर 
मुझे वापस लौट पाना पढ़ा था । 
राजस्थान में सीकर जिले में मीठालाल जी प्रसिद्ध 
ज्योतिषी हैं भोर उन्हें सही रूप में देखा जाय तो ज्योतिष 





( २१ ) 


का नहीं के बराबर ज्ञान है, परन्तु वे जो कुछ मविष्य 
वाणी करते हैं वह भक्षरशः सत्य उतरती है शभ्रौर दूर 
दूर से लोग उनसे भविष्यफल जानने के लिये प्राते हैं । 

वे एक भविष्यवाणी के सो रुपये लेते हैं स्‍भ्रोर 
फिर मी वहां मोड़ बनी रहती है। मुझे याद है मैं 
किसी क!र्यवश जीप से उनके गांव के पास से निकल रहा 
था , मेरे साथ सेठ गोवद्ध नदास जी थे + उत्सुकतावश 
हम पण्डितजी के पास पहुँचे, बातचीत से ज्ञात हुग्रा कि 
उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मामूली सा ही है। सेठजी ने 
सौ रु० देकर जानना चाहा कि शाम तक मेरे साथ 
क्या घटना घटित होगी, तो पण्डितजी ने बताया कि शाम 
को लगभग छः बजे तुम्हें पीठ में बिच्छू काटेगा । 

हम हंस दिये भ्ोरं जीप लेकर आगे बढ़ गये, परन्तु 
शाम को अपने गन्तव्य पर पहुँच कर सेठजी होटल में रूक 
गये और अपना कुर्ता उतार कर खूटी पर टांग दिया। 
परन्तु किसी कायेवश उन्हें छः बजे जाने के लिये तेयार 
होना पड़ा और कुर्ता पहिनते ही उनको पीठ पर बिच्छु 
ने काट खाया , जब कुर्ता खू टी पर टंगा हुआ था तभी 
कोई बिच्छू उस कुर्ते में घुस गया होगा ५ 


कुल मिला कर मेरे कहने का तात्पयं यंह. है कि 
इतनी सूक्ष्म मविष्यवाणी जब की जाती है तो सामान्‍य 
व्यक्ति उसे ईश्वर का ही भ्रंश मान लेते हैं भोर उनसे 
मिलने के लिये लम्बी कतारें लग जाती हैं । 


उपरोक्त दोनों उदाहरणों में उन्हें पंचांगुली साधना 
सिद्ध थी । वास्तव में ही वर्तमान समय में यह साधना 
प्राश्व्॑ंजतक फलदायक तथा सिद्धिदायक हैं । इसे किसी 
भी वर्ण का व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, भौर झपने जीवन 
में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है । मैंने 
देखा है कि नौकरी में वे व्यक्ति ज्यादा लोकभ्रिय हो जाते 
हैं. तथा उन्नति कर लेते है जो इस्त प्रकार को मविष्यवाणी 
करने में समय होते हैं, वे भधिकारियों के मी अत्यन्त 
प्रियपात्र बने रहते हैं, इसी प्रकार व्यापारी इस प्रकार 
की साधना से सम्पन्न होकर यह ज्ञात कर लेता है कि 
ग्राने वाला समय कसा है ? क्या भाव होंगे, तथा जिनसे 
व्यापार-विनिभय हो रहा है वह घोखा तो नहीं दे देगा, 


इस प्रकार यह साधना जीवन में सभी दृष्टियों से प्रनुकुल 
रहती हैं | 

पाठकों की जानकारी के लिये इस साधना से संबंधित 
तथ्य स्पष्ट किये जा रहे हैं : 


पंचांगुली-साधना 

यह साधना किप्ती भी समय से श्रारस्म की जा सकती 
है, परन्तु साघक को चाहिए कि वह पूर्ण विधि विधान 
के साथ इस साधना को सम्पन्न करे। मंत्र-जप तीथ 
भूमि, गंगा यमुना संगम, नदी- तीर, पर्वत गुफा, या किसी 
मन्दिर में की जा सकती है। साधक चाहे तो साधना के 
लिये घर का एकान्त कमरे का उपयोग भी कर सकता हैं । 
यूंचांगुला-यंत्र 

इस साघना में यंत्र प्रावश्यक है *. शुभ दिन शुद्ध 
समय में साधना स्थान को स्वच्छ पानी से घोले। 
कच्चा आंगन हो तो गोबर से लीप ले। तत्पश्चात्‌ 
लकड़ी के एक समचोरस पट्टे पर श्वेत वस्त्र घोकर बिछा 
दे और उस पर चाबलों से यंत्र का निर्माण करे । चावलों 
को अलग ग्नलग पांच रंगों में रंध दे, यंत्र को सुघड़ता 
से सही रूप में बनावे । यंत्र की बनावट में जरा सी भी 
गलती सारे परिश्रम को व्यर्थ कर देती हैं + 


तत्पश्चात्‌ यंत्र के मध्य में ताम्र-कलश स्थापित करे, 
झौर उस पर लाल वस्त्र झ्राच्छादित कर ऊपर नारियल 
रखे और फिर उस पर पंचांगुली देवी को मूर्ति स्थापित : 
करे, इसके बाद पूर्ण षोडसोपचार से नो दिन तक 
पूजन करे श्रौर नित्य पंचांगुली मंत्र का जप करे । 


यह सही है कि प्राधुनिक समय में प्रत्येंक स्थान पर 
प्रामारिक विद्वान प्राप्त नहीं होते, जो कि यंत्र का स्वरूप 
प्लौर विधि समझा सके, परन्तु साधना में प्रामास्िणिक 
पंचाँगुली यंत्र तथा पंचांगुली देवी चित्र प्रावश्यक है। 

सर्वे प्रथम सुल्ल शोधन कर पंचांगुली मंत्र चेंतन्य करे | 
पंचांगुली की साधना में मंत्र चैतन्य 'ई' है ध्नतः मंत्र के 
प्रारम्म भ्रौर अंत में ई सम्पुट देने से मंत्र-चेतन्य हो : 
जाता है । ः 


कर. 


मंत्र चेतन्य के बाद योति मुद्रा का अनुष्ठात किया 
जाय, यदि योनि-मुद्र। अनुष्ठान का ज्ञान न हो तो 
भूतलिपि-विधान करता चाहिए । 

इसके बांद यंत्र पूजा करके पंचांगुली ध्यान करे | 
पंचांपुली-ध्यान 


पंचांगुली महादेवी श्री सीमन्धर शासने । 
प्रधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति: श्री त्रिदशेशितु: ॥॥ 

। पंचांगुली दैवी के सामने यह ध्यान करके पंचांगुली 
मंत्र का जप करना चाहिए- 


पंचांग्ुली-मंत्र 

भोम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी माता मयंगल 
वशीकरणी लोहमय दंडमणशिनी चौसठ काम वबिहंडनी 
रणमध्ये राउलमध्ये शत्रुमष्ये दीपानसध्ये भूतमध्ये 
प्रेतमध्ये पिशाचमध्ये कोंटिगसध्य डाकिनीमध्ये शंखिनी- 
मध्ये यक्षिणीमध्ये दोषणीमध्यों गुरिप्मध्यं गारूड़ीमध्ये 
विनारिमध्य दोषमध्यं दोषशररामध्य दुष्हमध्यो घोर 
कष्ट मुझ ऊपर बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे चिन्ते 


चिन्तावे तस माथे श्री माता पंचांगुली देवी तणों वज्च 
निर्षार पड़े झोमु ठं ढं ठं स्वाहा । 


' वस्तुतः यह साधना लम्बी और श्रम साध्य है। 
प्रारम्म सें गणपति पूजन, संकल्प, न्यास, यंत्र-पूजा३ 
प्रथम वरण पूजा, द्वितीया, तृतीया, चतुथे, पंचम, षष्ठ 
सप्तम, अष्टम भर नवमावरण के बाद भूतोपसंहार 
करके यंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 


इसके बाद पंचांगुली देवी को संजीवनी बनाने के 
लिए ध्यान, धन्तर्मातृका न्यास, कर न्यास, बहिर्मातृका 
न्यास करती चाहिए। यद्याप इस सारी विधि को लिखा 
जाय तो लगभग चालीस-पचास पृष्ठों में ग्रायेगी, यहां मेरा 
उह श्य पाठकों को मात्र इस साधवा से परिचित कराना है । 


देश के श्रेष्ठ साधकों का मत है कि यदि साधक 
ये सारे क्रियाकलाप न करके केवल घर में मंत्र सिद्ध 
प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली यन्त्र तया संजीवनी सम्पुट 
युक्त मत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली देवी चित्र 
स्थापित कर उसके सामने नित्य पंचांगुली मत्र २१ बार 
जप करे तो कुछ समय बाद स्वत: ही पंचांगुली साधना 
सिद्ध हो जाती है । 


यह सुविधाजनक है, और इसमें किसी प्रकार की 
त्रुटि सम्मव नहीं होती । पाठकों के श्राग्रह बराबर केन्द्र 
को प्राप्त होते रहे हैं, भ्रतः इस प्रकार पूर्णा विधि विधान 
से सिद्ध कराकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली 
यन्त्र तथा संजीवती सम्पुट युक्त मंत्र सिद्ध प्राण प्र तिष्ठा 
युक्त पंचांगुली देवी चित्र केन्द्र से भेजने की व्यवस्था 
की जा सकती है 


वस्तत: यह साधना सरल है, क्योंकि इसमें किसी 
प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता। 
लेखक का स्वय यह श्रनुमव रहा है भ्रौर उसने भ्रपने 
शिष्थों से इस प्रकार की साधताएं सम्पन्न करवाई है 
भौर वे इस साधना में सफल हुए हैं। 


सामान्य साधक को लम्बे चौड़ जटिल विधि विधान 
में न पड़कर प्रपते घर में परत्रांगुली देवी चित्र की 
स्थापना कर लेनी चाहिए, झौर नित्य प्रातः स्नान कर 
पचांगुली मत्र का २१ बार उच्चारण करना चाहिए। 

कुछ सृमय बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है भौर यह 
साधना सम्पन्न होकर वह सफ़ल भविष्यहृष्टा बन जाता 
है । साधक में जितनी उज्जवलता ग्ौर पवित्रता ड्वोती है, 
उसी के प्रनुसार उसे फल पिलता है । 

वस्तुतः वर्तमान युग में यह साधना श्रेष्ठतम भ्रौर 
प्रभावष णं मानी जाती है तथा प्रत्योक मंत्र-मर्मन्न और 
तांत्रिक-साधघक इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्तम।न 
समय में यह साधना झचूक फलदायक है । 


भू 





कै जल 


श्रारोग्य । 
दमसा< ; 
मेरा जीवन प्रधिकतर यायावर रहा है और जीवन | 
का भ्रधिकांश म)ग साघु सनन्‍्तों के साथ बीता हैं । कुछ 
साधुप्रों के पास पश्रायुरवेद्र का ग्राएवयंजनक खजाना है जो 
कि झपने आप में प्रामाणिक होने के साथ साथ शत 
प्रतिशत सफलता देने में भी सहायक है । 


ऐसे ही एक बार सीताराम स्वामी से मेंट के दौरान 
कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में लेखक को ज्ञान 
प्राप्त हुआ था, उन्होंने दमा रोग के बारे में भ्रदुभुत | 
झौषधि बत।ई थी जो कि सर्वंधा गोपनीय है श्रौर झ्लासान 
होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रभाव युक्त है । 
मेरें जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं रहा श्रौर न मैं 
इस प्रकार की झ्रौषधियों से धन संचय करना चाहता हूँ। 
सींताराम स्वामी से जो गोपनीय नुस्खा प्राप्त हुप्रा था 
वह इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाना अपना. 
कृतंग्प समभता हूं । 
एकः नारियल ले लें जो कि हरा हो और जिसमें पाती 
हो । ऐसे नारियल समुद्र के किनारे बहुत ग्रधिक बिकते 
हैं, ऐसे ही एक नारियल को लेकर उसमें छोटा सा छेद 
बना देना चाहिए, फिर दो तोला [कुल्हड़ का भ्रसली 
हींग लेकर उस छेद से नारियल के प्रन्दर डाल देनी 
चाहिए, इस प्रकार वह हींग नारियल के पग्रन्दर पानी में 
मिल जायगी, फिर नारियल का छेद भीगे हुए गेहूं के आटे से 
बन्द कर देना चाहिए जिससे कि हवा उसके भ्रन्दर त जावे । 
फिर इस नारियल को फ्रिज में रख देता चाहिए और 
सांत दिन तक फ्रिज में ही रक्‍्खे रहना चाहिए, प्राठवें 
दिन नारियल को बाहर निकाल कर छेद को खोल देना 


खाहिए भौर उस पानी को किसी कटोरी में निकाल कर 
छांत कर शीशी में मर लेना चाहिए । 


बाकी नारियल फेंक दैना चाहिए उस पानी को नित्य 
एक चम्मच दमे के रोगी को पीना चाहिए, पर इस बात 
का ध्यान रहे कि यह दवा लेते के एक घण्टे पहले श्र एक 
घण्टे बाद प्रन्य किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 

जहां तक मेरा अनुभव है इससे भ्रसाध्य से श्रसाध्य दमा 
भी ठीक हो जाता है, परन्तु इसमें हींग. पूर्णतः असली भोौर 
कुल्हड़ की होती चाहिए, ग्रन्यथा नुकसान हो सकता है । 
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ज्ञानामत 


(याद करिये, बातचीत में उपयोग करिये, बड़ भ्रक्षरों में 
लिख कर घर में ढांगिये) 


घर्य यस्य पिता, क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनो 
सत्यं सूनु रयं, दया च भगिनी, आता मन: संयम ।। 
शय्या भूमितलं॑ दिशो&पि वसन ज्ञानामृतं भोजन: । 
मेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद भय॑ योगिन: ।। 


जिसका पिता धैय हो, मां क्षमा हो, पत्नी के रूप में 
शांति हो, सत्य जिसका साथी हो, दया जिसकी बहिन हो, 
मन का संयम ही जिसका भाई हो, पूरी पृथ्वी जिसकी 
शय्या हो, दशों दिशाएं जिसक्रे पहितने को वस्त्र हों तथा 
ज्ञानलपी प्रम्त ही जिसका भोजन हो । जिसके ऐसा 
समृद्ध कुटुम्ब हो, उस योगी को इस पृथ्वी पर क्या भय 
हो सकता है ? 


स्तब्धस्य नश्यति यश्ो विषमस्य मेत्री 
नष्टेन्हियस्थ कुलमर्थ परस्य. धर्म: । 
विद्याफलं, व्यसनिन: कृपणश॒स्य सौख्य॑ 
राज्यं प्रमत्त. सचिवस्य नराधिपस्य ॥॥ 


प्रकर्मण्य भ्रथवा झालसी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता 
है, विषम स्वभाव वाले से मित्रता नष्ट हो जाती है, 
इन्द्रियों के वशे में रहने वाले की कुल मर्यादा नष्ट हो 
जाती है, घन के लोमी का धर्म नष्ट हो जाता है, व्यसनों 
में फंसने वाले की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख 
नष्ट हो जाता है, मतवाले मंत्रीयुक्त राजा का राज्य नष्ट 


हो जाता है | 


शोको नाशयते थैयें, शोको ताशयते श्र्‌ तम्‌ । 

शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोक समोरिपुः ॥॥ 

शोक घैय को नष्ट कर देता है, शोक (चिन्ता) पढ़ी 
लिखी विद्या को नष्ट कर देता है, शोक जीव्न का सब 


कुछ नष्ट कर देता है, भ्रतः शोक के समात जीवन में प्रन्ध 
कोई दूसरा शत्र नहीं है । 


स्वर विज्ञान से रोगोपचार 


स्वर विज्ञान सारत का प्राचीनतम विज्ञान है, हमारे पुर्वंज महर्षि, साधु 
* झोर योगियों का ग्रधिकांश जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ है, और तपोनिष्ठ 
होते हुए वे स्वर-विज्ञान के माध्यम से दीघेजीवी एवं स्वस्थ रहे हैं । 


“सब्र विज्ञान से रोगोपचार'” झपने ढ़ग का खोजपूर्ण लेख है, जिसका 
इस पत्निका के माध्यम से पहली बार रहस्थोद्घाटन हो रहा है । 


परमात्मा ने हमारा शरीर इस कोशलपूर्ण तरीके 
से बनाया है, कि हम प्रयत्त करगे पर भी इसको पूरी 
तरह से जान नहीं पाये हैं, पर यदि सही तरीके से 
इसकी शक्ति जान लें तो जीवन में किसी प्रकार का कोई 
प्रमाव या परेशानी नहीं रहती । 


स्‍्वर॒विज्ञान झपने भाप में महत्वपूर्ण विज्ञान है, 
किस प्रकार से श्वास लिया जाय भौर किस मात्रा में 
श्वास छोड़ा जाय, यह इस विज्ञान का मूल आधार है। 
बाई नासिका से श्वास चलने को इडा में श्वास चलना 
कहते हैं, इसी प्रकार दाहिनी नासिका से श्वास को 
पिगला में पलना और दोनों पुटों से एक समान चलने 
पर उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा इसके 
बारे में प्री जानकारी प्राप्त की जा सकती है| 


नीचे विभिन्न योगियों और साधकों से मुझे स्वर 
विज्ञान के माध्यम से रोगनाश के जो उपाय प्राप्त हुए हैं, 
वे उपाय मैं इस लेख में स्पष्ट कर रहा हुं-मैंने स्वयं 
धपने ऊपर तथा भ्रपने शिष्यों पर इनका प्रयोग करके 
देखा है श्लौर इस प्रकार से पूर्णं सफलता मिली है। 
तथा जो रोग दवाइयों से तथा लम्बी चिकित्सा से ठीक 
नहीं हो सके थे, वे इस प्रकार के प्रयोगों से ठीक हो गए, 
भाप स्वयं भी परीक्षण करके लाभ उठा सकते हैं । 
ज्वर 
ज्वर का आक्रमण होने पर जिस नासिका से तेज 


श्वास चलता हो, उस नासिका को हाथ की उ गलियों 
से बन्द कर देना चाहिए तथा दूसरे नथुने से ही श्वास 
लेना चाहिए, ऐसा करने पर शीघ्र ही ज्वर कम होकर 
समाप्त हो जाता है । 

यदि सिन्दूवार की जड़ रोगी के हाथ में बांध दी 
जाय तो कुछ ही समय में ज्वर हमेशा के लिए उतर 
जाता है 
सिर दर्दे 


सिर दर्द होने पर दोनों कोहनियों के ऊपर का भाग 
धोती के किनारे भ्रथवा रस्सी से छूब कस कर बांघ 
देना चाहिए, इससे पांच सात मिनट में ही सिर दर्द 
समाप्त हो जाता है, पर इसे परी तरह से कस कर 
बांधना जरूरी है | 
सिर पीड़ा 


जो रोगी हमेशा सिर की पीड़ा से ग्रस्त रहते हों, 


उन्हें चाहिए फि वे प्रात:काल उठकर किसी बतं॑न में 


ठंडा जल लेकर नाक से घीरे-घीरे जल खींच कर गले 
से नीचे उतारे, इस प्रकार एक दो दिन प्रयोग करने पर 
हमेशा के लिए सिर-पीड़ा समाप्त हो जाती है । 


झजीरों 


हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब दाहिने नथने 
से श्वास का देग तीब्र हो तब ही भोजन करता चाहिये । : 
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ऐसा करने पर कमी भा भ्जीणो, झ्ादि रोम नहीं होते । 
भोजन के बाद थोड़ी देर तक बाई करवट लेट जाना 
चाहिये । 
उदर रोग 

स्थिरता के साथ बैठकर एक टक नाभि मंडल में 
दृष्टि जमा कर नाभि-मूल का ध्यान करने से एक सप्ताह 
में उदर रोम समाप्त हो जाता है। 


श्वास रोक कर पेट को प्रनन्दर खींच कर नाभि को 
एक सौ बार मेरूदण्ड से मिलाने से पेट के समस्त रोग 
समाप्त हो जाते हैं भ्रग्नि बढ़ जाती है, शऔौर निश्चित 
रूप से पाचन श क्ति में सुधार होता है । 
प्लीहा (तिलली या लीवर रोग) 

जिनको यह रोग हो, उसे चाहिये कि वह रात को 
सोते समय भ्रोर सवेरे उठते समय बिछोने पर ही हाथ 
झभोर पेरों को सिकोड़ कर छोड़ना चाहिये प्रोर फिर कभी 
इस करवट तथा कभी उस करवठ टेढ़ा-मेढ्”ा शरीर करके 
सारे शरीर को सिकोड़ना झर फैँलाना चाहिये। इस 
प्रकार प्रतिदिन पांच सात मिनट का भअ्रम्यास करना 
चाहिए, कुछ ही दिनों में यह रोग समाप्त हो जाता है। 
यदि कोई व्यक्ति नित्य ऐसा करता है तो उस्रे जीवन में 
प्लीहा रोग की पीड़ा नहीं मोगनी पड़ती । 
दंत रोग 

दिन में जितना बार भी मल या मूत्र का त्याग करो 
उस समय दांतों की दोनों पंक्तियों को परस्पर जोरों से 
भींच देना चाहिए, भोर तब तक भीचे रखना चाहिए 
जब तक कि मल्त-मृत्र विसजित न हो जाय, इससे दांत 


मजबूत होते हैं प्रोर दांतों में किसी प्रकार की बीमारी 
नहीं होती 


था 


स्‍्नानु पोड़ा 

पीठ, छाती, बधल, या शरीर में कहीं पर मी स्तानु 
पीड़ा हो तो उस समय वेदना मालूम पड़ते ही जिस 
नासिका से श्वांस चलता हो उसे बन्द कर देना चाहिये । 
पांच सात मिनट बाद भवश्य ही वेदना शान्त हो जाती है। 
दमा रोग 

जब दमे का जोर का दोरा हो तब जिस नासिका से 
श्वास चलता हो, उसे बन्द करके दूसरी नासिका से श्वास 
लेता प्रारम्भ कर देना चाहिए। दस पन्द्रह मिनिट में 
ही काफी ग्राराम अनुमव होगा । 


प्रतिदिन इस प्रकार का प्रम्यास किया जाए तो कुछ 
ही समय में यह रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, 
दिन में जितनी हो ज्यादा बार यह क्रिया होगी उतना ही 
ज्यादा लाभ मिलेगा ॥ ह 
वात रोग 


प्रतिदिन मोजन के बाद कंषधी से घ्विर के बाल संवारने 
चाहिए पर कंघी बालों में इस प्रकार फेरनी चाहिये जिससे 
कि कंघी के दांते सिर की खाल को स्पर्श करते हों , इसमें 
रबड़ की कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिये, कंधा करने 
के बाद वीरासन में पन्द्रह मिनट बंठना चाहिये । ऐसा 
प्रतिदित दोनों समय मोजन के बाद करने से पुराने से 
पुराना वात-रोग जड़ मूल से खतम हो जाता है । 


लेखक के पास इस प्रकार के भौर भी सँकड़ों प्रयोग 
है जिससे भ्रासानी से रोग मुक्ति हो जाती है। पत्रिका 
के प्रगले प्रंकों में मन्‍्य रोगों को समाप्त फरने के बारे में 
भी उपाय लिखे जायेंगे। पाठकों को चाहिये कि वे ऐसा 
रोग होने पर बताई हुई विधि का प्रयोग करें भोर भरपने 
प्रनुमवों से पत्रिका को परिचित करावें। 


श्रद्धायात्मवतां पुसां सिद्धिमंवति नान्‍्यथा । 

भन्यक्षां चन सिद्धि: स्थात्तस्माद्‌ य्नेन साधयेत्‌ ॥ 
श्रद्धावान व्यक्ति को ही सिद्धि मिलती है, दूसरों 

को नहीं , इसलिए प्रयत्न भौर श्रद्धापवंक साधता करें| 


मी नजर 
प्रतिक्रिया 


# ७०4 # 


ह28 मंत्र तंत्र यंत्र का जनवरी अंक देखा, वास्तव में ह्दी 
इसमें जो सामग्री शभ्रापने दी है, वह गोपनीय आर 
महत्वपूर्ण हैं, इस भ्रकार के अंकों का महत्व मविष्य ही 
झ्रॉंक सक्रेंगा । 


->रमेश : घनवाद 


$:8 पत्रिका में प्राप जो सामग्री दे रहे हैं वह सराहनीय 
है परन्तु ग्राप इस बात का घ्यान रखें कि मुद्रण की त्रुटियां 
न हो, इस अंक में मुद्रण की त्रुटियां प्रांखों में खटकती है 

मुझे विश्वास हैं भविष्य में ये त्रुटियां नहीं के बराबर्राहोंगी । 
-ज्ञानदेव : क्ुरूअं त्र 

भर कनकधारा यंत्र मेरे घर में पिछले तीन वर्ष से हैं 
पर झ्राज जो कुछ मेरे घर में समृद्धि भा सकी है, उसके 

दीछे इस-+येंत्र भा 'भत्यधिक महत्व हैं + पहले हम गरीब 
ये और दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहे ये प्रन्तु जब से 
वंडितजी के सम्पर्क में आये है हम सभी दृष्टियों से बराबर 
उप्नति करते आ रहे है, इस यंत्र के प्रमाव से ही मेरे 
वत्ति:की नियुक्ति इस विदेश में महत्वपूर्णो पद पर हो सकी 
है, इस' कनकधाडा यंत्र को भपने साथ यहां पर भी ले 
धाई हूँ । 
-धीरणा : भरकत 


झुछ कनकधघारा यंत्र का महत्व प्रपने झाप में प्रवणनीय है 
पिछले १५ वर्षो से मेरे पास यह यंत्र है, भौर इस जीवन 
में मैंने कमी भी भाधिक संकट झनुमव नहीं किया । इस 
पत्रिका में कतकधघारा यंत्र पर लेख देकर भापने बहुत बड़ा 
उपकार क्या हैं, यदि झ्राप इसके साथ ही कनकघारा 
स्तोत्र मी दे देते तो बहुत ज्यादा उचित रहता । 


-पं ० हारशंकर : हैदराबाद 


:४ हैंने स्वप्नेश्वरी देवी की पूजा प्रौर साघना बचपत में 
की थी तब मेरे गुरू ते मी यही मंत्र मुझे बताया था, तत् 
से लगा कर प्राज तक मेरे जीवन में जब मी कोई समस्या 
प्राती है, तो मां स्वप्नेश्वरी मुझे उसका स ही हल बता 
देती हैं 

-हरीश भ्निहोत्री : दादानगः 


हर इस पत्रिका को प्राप्त करने के बाद मैं नित्य भारती 
में समर्पश-स्तुति करने लगी हूं भ्रौर यह स्तुति मेरे पूरे 
परिवार को भ्रच्छी लगी है । 


-कोमल : मुसदाबदरद 


+4 
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:3 बूज्य पंडितजी ने ग्राज से तीन वर्ष पूर्व मुझे शवेताक 
गणशापति का विग्रह दिया था और इन तीन वर्षो में व्यापार 
में जिस स्तर पर मैं पहुँचा हूँ, उससे पूरा प्रान्त ध्राश्चयें- 
चंकित है, मुझे स्वप्न में मी कई बार गणापति के दश्शन 
हुए है, यह ग्रापके मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त इवेताक 
गणशापति का ही प्रमाव है, इस अ्रमात को मैंते कई बार 
श्रनुभव किया हैं । व 

-पोवर्घधनददास ,: लखनऊ 
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558 मेरे गुरू ने मुझे बचपत में सियार सिंगी दी थी जो 
कि अब तक मेरे पास है, यद्यपि मैं भ्रधिकतर खतरनाक 
कार्यों में उलभता ही रहा हूँ, परन्तु भाज तक मेरे शरीर 
पर एक भी खरोंच नहीं प्राई, वास्तव में ही इस कलियुग 
में इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मी संभव है, मैं भपने पुत्र के 
(लिये भी इस प्रकार की एक पसियार सिगी भापसे चाहता हूं। 


-दोलताभ्वर भदादा : बम्सई 


प्रचण्ड तूफ़ान से भी टक्कर लेने वाला 
बगला मुखी यंत्र 


बगलामुखी-साधना भारत की प्राचोनतम एवं दस महाविद्याश्रों में से एक 
रहो है, कलियुग में तो इसका प्रभाव पर्ग-परग पर देखा जा सकते है । 


शत्रुओं पर हावी होने, बलवान श्र भर का मान-सर्दत करने भूतश्र तादि 
को दूर करने, हारते हुए मुकदमों में सफलता पाने, एवं समस्त प्रक्तार से उन्नति 
करते में दगलामुखी यंत्र श्रंष्ठटम माना गया है योगियों तांत्रिकों मांत्निकों न्े 
इसकी भूरिभूरि श्रशंसा की है, जिसके हाथ पर यह यंत्र बघा होता है उस पर 
किया गया तांत्रिक प्रभाव निष्फल रहता है । 


पहली बार प्रामारिशतक विधैचना के साथ यह महत्वपूर्ण लेख इंस पत्रिका के 


माध्यम से प्रस्तुत है-- 

भारतीय तंत्र मंत्र साहित्य अपने झ्राप में भद्भुत 
प्राश्व्यजनक एवं रहस्यमय रहा-है। ज्यों. ज्यों हम 
इसके रहस्य के मूल में जाते हैं, त्यों त्यों हमें विलक्षण 
ग्रनुमवः होते हैं ।. इस साहित्य में कुछ तंत्र-मंत्र तों इतने 
समर्थ बलशाली एवं शीघ्र. फलदायी हैं कि देख कर चकित 
रह जाना पड़ता है। ऐसे ही यंत्रों में एक यंत्र है-बंगला 
मुखी यंत्र-जो प्रचण्ड तूफान से मी टक्कर लेने में समर्थे है । 

भारत के लगभग सभी तांत्रिकों ने एक स्वर से यह 
स्वीकार किया हैं कि बगला मुखी यंत्र के समान भौर कोई 
प्रन्य॒विधान नहीं है, जो 'क इतने वेग से और तुरन्त 
प्रभाव दिल्ला सके । एक तरफ जहां यह यंत्र शीघ्र द्दी 
सफलतादायक हैं, वहीं दूसरी शरीर विशेष भ्रनुष्ठान एवं 
मंत्र जप के द्वारा जो बगलामुली यंत्र सिद्ध किया जाता है, 
बह तुरन्त कार्य सिद्धि में सहायती' प्रदाम करते है । 

ब्रिटेन के प्रसिद्ध तंत्र विशेषज्ञ श्री समरफिल्ड ने यह 
मंत्र सिद्ध कर और इसका ध्रभाव देख करे कहा था कि 


पूरे विश्व की ताक़त मी इस यंत्र से टबकर' लेने में असमर्थ 
$, भसहाय है । 


दुलंभ ग्रन्थ मंत्र-महारंव में इसके बारे में लिखा है- 
ब्रह्मस्त्र च. प्रवक्ष्यामि सदूय प्रत्यय कारखम्‌ 
यस्य स्मरणामात्रेण: पवनो5 पि स्थिरायते ॥। 
श्र्थात इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद मात्र स्मरस 
से ही प्रचण्ड पवन मी-स्थिर हो जाता हैं । 
भारत- के श्रेष्ठ और पद्वितीय तांतिकों ने भी एक 
स्वर से इस यंत्र को सराहना की है- 
जिस व्यक्ति-के घर में यह यंत्र या जिस व्यक्ति ने 
ग्रपनी मुजा पर इस यंत्र को बांध रखा है, उस पर कभी 
भी शत्रु हावी नहीं हो सकते, न वह जहर से मर सकता 
है, न उस पर झाक्रमण से सफलता पाई जा सकती है, 
शझौर न उसकी भ्रकाल मुत्यु ही संभव है । 
त्रिज़दी भ्रधोरी 
प्रांज के युग'में जब परगे-पंग पर शर्त्रु हावी होनें की 
बेष्टा करते हैं प्रौर हर॑ प्रकार से चारों तरफ शंत्र नी चा 
दिखाने का ' प्रयत्न करेंते हैं तब प्रत्येक उन्न त चाहने वाल 
व्यक्ति के लिये यह सांघनों या यह यंत्र धारण करना 
झावश्यक ही नहीं, अनिवाय' समझा जाना चाहिये । 
-किकर जाया 
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सारे यंत्रों में बगला सुश्री यंत्र सर्वेश्रष्ठ है, भदभुत 

प्रमावशाली है तथा किसी भो प्रकार के मुकदमें में पुर्ण 
सफलता देने में सहायक है । 

-स्वासी बोधत्रयजी 

यंत्र तो मारत में सैकड़ों है परन्तु यह यंत्र भ्रपने भ्राप 

में महायंत्र है और शत्रु श्रों का मानमर्देत करने में पूरी 


तन्ह से सक्षम है । : 
स्वामी प्ररूपानंदजी 


जो भ्रपने जीवन में बिना किसी बाघाग्मों क्रे प्रगति 
चाहता है, प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचना चाहता 
है, उसके लिये बगलामुखी साधता या बगलामुखी यंत्र 
घारण करता पभावश्यक है । 

-मां भारती 

इस यंत्र का ही यह प्रभाव है कि इसे तंत्र-मंत्र के क्षेत्र में 
सर्वोपरि मान्यता मिलती रही, और इसके बारे में शोध 
झौर प्रयोग प्राचीनकाल से बराबर होता रहा है, भाश्चये 
की बात तो यह है कि इस यंत्र का उपयोग जहां हिन्दू 
शाजाप्रों ने प्रपने शत्र॒प्नों के मर्दन के लिए किया, वहां 
मुस्लिम शासकों से भी इसका प्रयोग कर कार्यो में सफलता 
प्राप्त की । रिचर्डेब्रन के इतिहास में उल्लेख मिलता है 
कि और गजेब ने ध्॒पने शत्रुओ्लों को परास्त करने में बगला 
मुली साघना कराई झोर सफलता प्राप्त की । हिन्दू 
शासकों में तो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्र गुप्त भौर 
शिवाजो जैसे प्रतापी राजाप्ों ने इस मंत्र का प्रयोग भोर 
साधना पपने तांत्रिकों से कराकर शत्र भों पर विजय एवं 
सफलता प्राप्त की । 

इसकी साधना से मारण, मोहन वशीकरण, उच्चाटन 
. एव विद्व षण प्रयोग भली भांति सफलता पूर्वक सम्पन्न 
किये ज।ते हैं। जहां तक मेरा प्रनुमव है, इस मंत्र को 
साधना से बांभ स्त्री को मनचाही संतान प्राप्त करने में 
सहायता दी जा सकती है। दरिद्व व्यक्ति को लखपति 
बमाने के लिये मार्य प्रशस्‍्त किया जा सकता है भोर 
विपरीत मुकदमे में मी पूर्ण सफलता प्राप्त की.जा सकतो 
है, इसके साथ ही साथ शत्र भों का मानमर्दत कर 
उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है । 


परन्तु भूल करके मी सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार- : 


की साधना में नहीं बेठ जाना चाहिए, क्यों+क यह साधना 
तलवार की घार के समान है भ्रतः यदि थोड़ी सी भी 
गलती हो जाती है तो साधना करने वाला व्यक्ति ही 
समाप्त हो जाता है। मेरे झनुभव से बिना पूरा झान 
प्राप्त किये जिन लोगों ने इस साधना को प्रारम्भ की, 
वे साधना काल में ही पागल होते देखे गए, झौर बड़ी 
कठिनाई से उन्हे सामान्य अ्रवस्था में लाया गया । 

ग्रत: सामान्‍य पंडित भी इस प्रक्रार की साधना 
सम्पन्न करने में हिचकिचाता है,जो भी व्यक्ति इस साधना 
को सम्पन्न करना चाहे उसे चाहिए कि वह योग्य ग्रुरू के 
निर्देशन में ही इस कार्य को सम्पन्न करे और यदि पड़ितों 
से यंत्र सिद्ध करवा कर घारण करना चाहे तो उसे 
खाहिए कि योग्य पंडितों का चयन करके ही पह साधना 
सम्पन्न करवावे और इसमें किप्ती प्रकार को न्यूनता न 
रखें ॥ 

साधना काल में प्रत्येक साधक को हृढता के साथ इन 
से सम्बन्धित नियमों का पालन करना चाहिए झोर वह 
किसी प्रकार को शिथिलता न बरतें । 


साधना काल में ध्यान रखने योग्य बातें 


१. बगला मुश्ली साधना में साधक को पूरा पवित्रता 
के साथ जप कार्य करना चाहिए और उसे पूरी 
तरह से ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । 

२. साधक को पीले वस्त्र घारण करने चाहिए, धोती, 
तथा ऊपर धोढ़ने वाली घोती-दोनों पीले रग में 
रगी हुई हो । 

३. साधक एक समय भोजन करे भौर मोजन में बेसत 
से बनी हुई वस्तु का प्रयोग भ्रवश्य करे। 

४, साधक को दिन में नींद नहीं लेनी चाहिए, न व्यथे 

की बातचीत करे भौर न किसी स्त्री से किसी प्रकार 
का सम्पक ही स्थापित करे + ; 


५, साधना काल में बगला मुद्धी यंत्र बनाकर स्थापत 


कर उसके सामने मंत्र जप करें । 


जिज्ञासा 


प्रश्न : शक्तिपात क्‍या है झौर यह कंसे संभव है ? 
प्रदीप भेवाडा--नभिलाई 


उत्तर : मानव जीवन तंभी पुणुंता प्राप्त करता है 
जबंकि वह भौतिक जीवन सें ऊपर उठ कर अपने शरीर 
कीं प्राध्यात्मिक जीवन की झोर बंढ़ाने के लिये प्रेरित 
करता हैं, इसके लिये वह शरीर में स्थित सात चक्रों को 
खोलने का प्रयत्न करतां है भौर जब उसका सहस्तार चक्र 
खुल जांता हैं तों यौगिक शर््दों में उसे कुण्डलिनी जागरण 


: कहते हैं । 


परन्तु कुछ परिस्थितियों में साधक के प्रयत्न करने 
पर भी शरीर स्थित चक्र नहीं खुलते, इसका कारण शिष्य 
के मन में सन्देह, ग्रुरू कें प्रति प्रविश्वास, भ्रपने प्रति 
झंनास्था य। पूरी तरंह से प्राज्ञा पालन न होना होता है । 
जंब प्रयत्न करने पर मां उसकी कुण्डलिनी जाग्रत नहीं 
होती तब गुरू अंपनी सांघनां के बल से, या यों कहें कि 
गुरू प्रंपने पास संचित साधना का कुछ भाग, वशेष विधि 
से शिष्य को दें कर उसंकी कुंण्डलिनी जाग्रत कर देतें हैं, 


इस क्रिया को क्षक्तिपात कहते हैं । 


प्रश्न: क्यों काशी (कॉरांशसी) की कोई विशेष 
म्ह्त्तः हैं ? शेल--कंरंणसी' 

उत्तर : हाँ, कार्शी प्रोचीन कोल से देश की तांधिक 
नगरी रही है भोर यह सर्प्तपुरिों में सें एक पुरी हैं, इसके 


पास हीं गंगा नदी प्रवोहिंत होती है, साथ हो साथ यहाँ 


विश्वेश्वर का प्रसिद्ध: मंदिर है, पर इससे भो बड़ा झोौर 
ग्रोपनीय तथ्य “यह है कि काशी नगरी के नीचे जमीनः में 
एक” भोर तगसे बसी हुई हैं: जो कि आध्यात्मिक भौर 
तांचिक नगरी है। इस नगरी में सैकड़ों हजारों वर्षों से 
साधु तपस्थारत' या साधनारत है । इस्र नबरी में 


सामान्य मानव का प्रवेश संमव नहीं है, परन्तु जो साधक 
साधना क्षेत्र में एक विशेष स्तर को प्राप्त कर लेता है, वह 
इस नगरी में विचरण कर सकता है, और साधना क्षेत्र 
में विशेष प्रनुमव तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। 
इस प्रकार की नगरी का सोमाग्य पूरे भारत में मात्र काशी 
को ही प्राप्त है । 


प्र : कोई भी यंत्र केवल मान्न घर में रख देने से 
ही या घारण करने से ही उसका फल कंसे प्राप्त हो 
सकता है जब्रकि घारण करने वाले को उसका कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता ? प्रदीप्त शर्मा-- कलकत्ता 

उत्तर : जिस प्रकार किसी चालक को पूरी कार की 
मशीनरी खोल कर जोड़ने के ज्ञान की प्रांवश्यकता भनिवाय॑ 
नहीं, यदि उसके पास कार होती है तो वह उसे चला कर 
झपने गन्तव्य स्थल तक पहुँच जाता है, इसी प्रकार किसी 
यंत्र को घारण करने के लिये उसे उसके पूरे ज्ञान या . 
साधना पक्ष की जानकारी. अनिवार्य नहीं होती । 

कोई भी यंत्र या मूर्ति ग्रयवा विग्नह जब पूणं विधि 
बिघान के साथ मन्न चँतन्य, मंत्र सिद्ध प्र!णः प्रतिष्ठा 
युक्त कर दिया जाता हैं तो वह यंत्र या मूर्ति स्वयं चँतन्य 
हो जाती द्वै जिस प्रकार बैटरी को चार्ज कर लेने के बाद 
उससे बिज॑ले प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार 
जब यंत्र पर या विग्रह.पर मंत्र साघना की जाती है तो वह 
पूर्ण प्रमाव युक्त हो जाती है । हर 

जिन मन्त्रों से उस यंत्र को सिद्ध कियय जाता है उस 
यंत्र में वह प्रभाव: पूरा रूप से होता है, इसके बाद जब 
सिद्ध यंत्र को जो व्यक्ति धारण करता है या भपने घर में 
स्थापित करता हैं तो उसे पर्ण लाम् प्राप्त होंने लगता है, 
यह भावश्यक नहीं होता कि यंत्र यय्र विग्रह किसी विशेष 
नाम से ही सिद्ध हो । 


( 


जिस प्रकार भ्गरबत्ती जो भी व्यक्ति अपने घर में जलाता 
है उसके घर में सुगन्ध फैल जातो है, सुगन्ध के लिये अगर- 
बत्ती को कोई विशेष नाम से खरीदने की ग्रावश्यकता नहीं 
होती, ठीक इसी प्रकार यंत्र मूर्ति या विग्रह जो धार करता 
है या अपने धर में रखता हैं ठसे ही पूरा ल/्प प्राप्त 


होता है । विजय गणापति विग्रह, श्रीयंत्र ककक धारा 
यंत्र, बगलामुखी यत्र आदि यंत्र इसी प्रकार मंत्र सिद्ध, 


मंत्र चेतन्‍्य और प्राण प्रतिष्ठा दुव॒त होते हैं जिससे कि बे 
जिस घर में मी होते है उती घर में पूर्ण समूद्धि आर 
सौमाग्य देने में पूर्ण समर्थ हो जाते हैं । 


प्रश्न : क्या लक्ष्मी प्राप्ति के लिये कमल गट्ट की 
माला आवश्यक है और क्‍या सामान्य माला प्रभावयुक्त 
होती हैं ? 
मंजरी ढोलकिया--बंबई 
उत्तर : लक्ष्मी का निवास कमल में ही माता गया हैं, 
झौर इसलिये तांत्रिक-मांतिक प्रम्थों में लक्ष्मी से संबंधित 
ध्नुष्ठान के लिये कमल गट्टू की माला को विशेष महत्व 
दिया गया है, यह स्पष्ट है कि जब तक माला मंत्र सिद्ध 
झौर चैतन्य नहीं होती तब तक उस माला से जो भी 
प्रयोग किये जाते हैं, उसमें पूर्ण सफलता प्र।प्त नहीं 
होती ॥ यह पश्रावश्यक है कि माला मंत्रस्तिद्ध ओर 
-- बैतन्य ही तो निश्चय ही साधना में सफलता प्राप्त होती 


है ॥ 


ब्रश्त : कई बार प्रयत्त करने पर भी साघता में 

सफलता नहींग्मिलती कया इसका कोई ।वशेष कारण 
होता है * 

ज्ञान चतुव दी-लखनऊ 

उत्तर : प्रत्येक साधता भपने प्राप में पूर्ण होती हैं, 

प्रावश्यकता इस बात की है कि जो साधक साधना करता 


साधक में धैये, विश्वास भौर गुरू के प्रति अ्रटूट 
प्रास्था होना ग्रावश्यक है क्‍यों कि साधना में थोड़ी मी 
गलती सफलता में न्‍्यूनता ला सकती है, अत : समय 
समय पर यदि उसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वहू 
शीघ्र सफलता तक पहच पाता है । 


प्रश्त : क्या तौत्रिक साधनाग्रों में शस्ाब, मांस, स्त्री 
गमन प्रादि झनिवार्य है, क्या ईने साचनाग्रों को 
महिलाएं कर सकती हैं! योगी विवेक-हरिद्वार 
उत्तर : तंत्र के किसी मी ग्रन्थ में शराव, मांस या स्त्री 
गमन प्रावश्यक नहीं है, अपितु मेरी समझ में तो ये सब 
त्याज्ण है, इनके सेवन से साधना में बाघाएं ही झ्ाती हैं, 
तांत्रिकों ते प्रपने स्वार्थ के लिये इस वस्तुप्नों का प्रयोग 
प्रनिवा्यं कर दिया है, तंत्र झपने आप में श्र ष्ठतम 
साधना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की पूर्णता के लिये 
तंत्र पुण रूप से सहायक है, तंत्र का अर्थ है--भली प्रकार 
योजना बद्ध रूप से पूणाता या अपने लक्ष्य तक पहुँचना । 
ब्रजातंत्र भी तो तंत्र ही है जिसका तात्पय प्रजा को 
प्रत्येक दृष्टि से पूर्णाता तक पहुंचाना है । 
स्त्रियां भी ताँत्रक साघताएं कर सकती है, मारत 
में सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैंजों कि इस क्षेत्र में सफलता 
ब्राप्त कर रही हैं, मारतीय धर्म के अनुसार महिला को 
प्रपने पति या पिता से आराज्ा प्राप्त कर के ही इस 
प्रकार की साधना में योग्य गुरु के निर्देशन में प्रागे बढ़ता 
चाहिये । 
ध्रएन-- श्राप भारत की ब्राचीन विद्याप्नों को प्रकाश मे 
लाने का पुण्य कार्य कर रहें हैं, हमारे. जीवन का भ्राधार 
बेद रहे है, प्रत्येक भारतीय यह चाहता हैं कि प्रातःकाल 
उठते समय उसके घर में वेद घ्वनि प्रवहिंत हो। वंषा 
झापने इस संबस्ध में भी कुछ सोचा है ! 


ना 


ा 
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* केन्द्र ने कुछ समय पहले इस कार्य को हाथ में लिया 
था और वेद की मूल घ्वनि से टेप तैयार की थी, जो 


: कि मंगलाचरण से युक्त थी, इस टेप में वे वेद मंत्र घ्व- 


नित हैं जो प्रात:काल घर के कातांवरण को भनुकूल 
बनाने में समर्थ भौर सहायक है, पूरे मारत में इस प्रयास 
का समर्थन हुम्ना है भ्ौर लोगों ने इस प्रकार के प्रमाव 
को प्रनुमव किया है । 

इस प्रकार की टेप तैयार करने पर व्यय ६०) रु० 
झाया है, टेप रिकार्डर से इसे बजाया जा सकता है, कोई 


भी गृहस्थ इस प्रकार की टेप पत्रिका कार्यालय से मंगा 
सकता हैं । | 


( 


रै३े ।. 


प्रश्न--क्या दूर बैठे गुढ शिष्य के. ग॒,हरु+जीवन की 
समस्या को जान सकते हैं ? पट, 


उत्तर--यह गोपनीय है पर मैं इसे स्पष्ट कर देता हूँ 
प्रत्येक योग्य गुरु प्रातः ४ बजे से ६ बजे तक भ्रपने शिष्यों 
के सम्पक में रहता है उस समय गृहस्थ शिष्य प्रपती जो 
भी मनोव्यथा कहता है, वह साधना के माध्यम से गुरू 
जान लेते हैं भौर यथा सम्मव उसकी समम्या का हल 


कर लेते हैं, पर इसके लिये यह भावश्यक है कि वह 
गुरू द्वारा दीक्षित हो | 


दि 
। कु हा 
मु उस दिन स्वामी विवेकानन्द बीमार थे, ज्वर से पीड़ित, लगमग एक सौ चार डिग्री से 
भी ज्यादा ताप। सारा शरीर झाग में फूंक रहा था, भौर पास बेठे हक 
विवेकान द को निहार रहे थे । फ बठ रामकृष्ण चुपचाप बालक ' 


पाखिर विवेकानद से चुप न रहा गया, बोले-मैं ज्वर से 
या, बोले- मरा जा रहा हूँ, भौर झाप 
कर ही तहीं रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ, क्या प्राप सुन नहीं पा रहे है ? ्ड 


--तू' मुझे क्‍या कह रहा है मां (काली) को कह दे न ! रामकृष्ण का सपाट उत्तर बा 
--र्में मां को कह तो रहा हूँ-विवेकानन्द बोले,...५०»» 


रामकृष्ण बीच में ही बात काट कर बोले-तुम्दारी वाणी में प्राद्र ता नहीं है, भपनत्व भौर 


दीनता नहीं है, इसलिये मां तक तेरी भावाज नहीं पहुँच रही है, भरे ! 


जब तेरी वाणी [का 


झसर मुरझू पर ही नहीं हो रहा है तो मां काली के चित्त पर क्या होगा ?- उसके लिये धो स्वर 


में वात्सल्य, दीनता जरूरी है रे ! 


बालक पूरे झपनत्व से कहे, भौर मां सुने नहीं, यह भसंमव है। 


॥! | हर ग्री-नैनीताल . 
5 चाहे, उसे उस साधना के प्रति पूर्ण निष्ठा शोर विश्वास सत्या वाजपेय 


हो, अविश्वास को नींव पर सफलता का महल खड़ा नहीं उत्तर--मंत्र -का झाषार स्वर लहरी होता हैं, यदि 


जमाने 


किया जा सकता. सैकड़ों-हजारों साधकों ने साधनाएं की हैं. प्रातःकाल घर में वेद ध्वनिप्रवहित हो तो निश्चय ही. ...“# ) 

झौर वे उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके है तो यह घर का वातावरण मु तथा सुरभित बनता है कक, ज 

निश्चित है कि यदि योग्य गुछ के मार्गदर्शन में साधना की पर इसका अरतुद्वल श्रसर पड़ता है और पूरा धर 5४ " न ि द 
जाय तो भवश्य ही उसे सफलता ब्राप्त होती है ' दैदीप्प वातावरण से महकने लगता है ह | 46 
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निकल प्राती है । 


ये अचरज भरी जड़ी बंटियाँ 


यह संसार विचित्र एवं रहस्य से परिपुरां 


रहस्यात्मकुता का संसार बसा दिया है 
है, भावश्यकता है उसे समझने 


कहते हैं कि एक बार ब्रह्माजी ने च्यवन ऋषि को 
भादेश दिया कि जाओो, पृथ्वी पर जो भी पौधा, जड़ या 
पत्ता व्यर्थ का हो उसे तोड़ लापक्‍्नो । च्यवन ऋषि मटकते 
है प्रौश ग्यारह साल बाद ब्रह्माजी के सामने: नतमस्तक 
(होकर बोले-'ध्रुमो !, इन, ग्यारह वर्षों में प्री पूथ्वी पर 


॥। मटका हूँ, प्रत्येक पौधे के गुरा-दोष को. परखा है पर पृथ्वी 
पर एक भी पत्ता ऐसा नहीं मिला जो कि किसो न किसी 


॥ 


रोग उन्मूलन में सहायक न हो ।' 

च्यवनः ऋषि के इस एक वाक्य में- पेंडपपोधों, जड़ी- 
बूंटियों की महत्ता समझ में झा जाती हैं: कुछ ऐसी 
भलम्य जड़ी डूंठियों की-जाज़कस्री: मिनी है 'जो म्यनवत्ा 
के लिये कल्याणकारी हैं, लेकिन भ्रमी तक ग्रोपनीय रही 
है, संमवत: पहली बार प्रकाश में भा रही है। 


कायाकल्पी जड़ 


हिमालय की' तराई में यह दुर्लम पौष्तः प्राप्त -होता - 


है। यह मुश्किल से थार फुट ऊंचा तथा इसके पत्तों 
चोड़ होते हैं ॥ यह पोषा बहुत कर देखने में. भाका है 


भोर पत्नास-साठ मील के घेरे में एक-प्राध पौधा ही ऐसा 


पाया जाता है। पहाड़ी भाषा में इसे कायाकल्पी कहा 
जाता है जो कायाकल्प का भ्रपश्र श सा लगता है। इस - 
पोधे को जड़ अंगूठे जितनी मोटी भौर पीले रंग की होती 
है, जो जमोन के घन्दर जाकर 


प्रकृति का प्रत्येक पत्ता श्रपने श्र 
की, परखने की, ग्रौर उससे 
इन्हों रहस्पों का उद्घाटन कर रहा है एक ब्ोजपूर्य सारगा 


कुछ दूरी पर पुनः बाहर : 


है, परमात्मा ने इसके करा-करण में 
प में दुलंभता: समेटे हुए 
परिचित होने को! प्रस्तुत लेख 
भ्र्त दुल॑ भर लेख ****+* 


परमहंस स्वामी महेशानम्द ने इस पौधे के बारे में 
जानकारी दी थी, कि इसकी जड़ को यदि पकी हुई मृ'म की 


दाल में घिस्कर किसी रोगी, वृद्धया जर्जर व्यक्ति को 


खिलाई जाय तो ग्राश्वययंजनक रूप से उसका कायाकल्प 


हो जाता है, भेरे सामने इसका भ्रत्यक्ष प्रयोग करके भी 
दिखाया ग्रया था । - : 


पूर्वक इसे खोजा जाय तो ऐसा पौधा मिल सकता है । 


पथरी का उपचार : चंदलिया 


चंदलिया राजस्थान के पश्चिमी माग में बहुतायत से 


पेंदा होता है, इसे उबाल कर सब्जी के रूप में प्रयोग 
किया जाता। है: । 


यदि इसे मात्र उबाल कर बिना नमक, मिर्च लगाये, 
नित्य सेवन किया जाय- तो-एक महीने के भीतर ही पथरी 


भनन्‍्दर हो अन्दरः गलकरं समाप्त हो जाती हैं। मैंने प्रयोग है. 
. कै तोरः परःपेट रे केमिकल: पश्चदीः क्रो इस प्रकार के उबले 
चंदलिये में रख दिया था तो वह पत्थर प्राश्वयंजनक रूप 


से गलने लग गया था, .मैंने कई लोगों को इसका प्रयोग 
करने को राय दी, भोर उन सभी को सफलता मिली है । 


स्वप्न दुष्टा लकड़ी : कानाता ' 
टिहरी गढ़वाल की तरफ एक पेड़ होता है जिसे वहाँ 


! 
। 
५; 
डर 
! 


(१५) 


:कानाता” कहते हैं। यह पेड़ किसी किसी खेत में ही 
देखने को मिलता है, वहाँ. इसे शिव का प्रतीक मानते 


'हु। 


कहा जाता है कि इस पेड़ की लकड़ी से बनी चारपाई 


पर सोने से जो स्वप्न प्रात है, वह दूसरे दिन घटित होता 


ही है, या यों कहा जाए कि इस- प्रकार की चारपाई या 


लट्ठे पर सोने से होने वाली घटनाझों का पूर्वामास स्वप्न . 


के माध्यम से हो जाता है । 


भूतकेशी जड़ 


देहरादून एवं मंसूरी के प्रासपास एक छोटा सा पोधा 
बहुतायत से पाया जाता है जिसे वहाँ भूतकेशी के नाम से 
पुकारते हैं । नजर, टोना-टोटका, भूत-प्रत- बाधा भादि 
से बचने के लिए इसे गले या बाँह प्रथवा कमर पर बांधा 
जाता है। मासिक धर्मं के नियमित न होने या गर्भपात 
होने को भ्रवस्था में यह जड़ रामबाण की तरह काम 


इसके बाद उसः तरफ काफी भटकने-. पर भी इस 
प्रकार का पौधा फिर दिखाई नहीं दिया, यदि गंभीरता 


काला धतूरा (० 


मध्य प्रदेश श्रोर राजस्थान में काला घतूरा काफ़ी 


मात्रा में पैदा होता है, यह जहरीलां पौधा है, इसके 
! फूल चुनकर सुखा दिये जाते हैं । 


यदि किसी को जलंदर या जलोदर की बिमारी हो ढो 
इस प्रकार के फूलों को चिलम में रखकर पीने से जलोदर 
रोग समाप्त हो जाता है । 


बुद्धिवर्धक : शंख पुष्पी ६८: 

.. यह भ्रत्यन्त सुलभ है भौर पहाड़ी ढलान पर भ्रषि- 
कायत से उग्ती है। इसके पुष्प शंख के भाकार के पीले 
सफेद या लाल होते हैं । इसके पुष्पों को घोटकर पीने से 
बुद्धि एवं स्मरण शक्ति तेजःहोती है: ४ यह पेट सम्बन्धी 
किसी भी प्रकार के रोग को समाप्त करने में. सहायक 
होती है । 


गझओोजवद्ध क : रूद्रवतो 
रूद्रवती का पोधा चने के पौधे के समान ऊचा-झौर 


उसी प्रकार की पत्तियों पे युक्त होता है, नित्य चार 
छः पत्तियां चबाने से ही सप्ताह मर में प्रदुमुत बल भौर 
भ्रोज बढ़ता है तथा नामर्दी, घातु क्षीणता, वीयंपतन, 
शिश्न-दुर्बंखता, शीघ्रपतन भादि रोग जड़ से हौ- समाप्त 
हो जाते हैं, यह भी पहाड़ी ढलान पर उग्रती है । 

मेंने ऊपर जिन पौधों के गुण धर्म भ्रादि बताये हैं 
उनका उपयोग किसी विश्वस्त एवं योग्य चिकित्सक की 
राय से, ही करना चाहिए; बिना सोचे समर उपयोग करने 
से हानि भी हो सकती है। 


तारूण्यदायक : ग्रमर कंटकी 


यह विश्व का सर्वाधिक कीमती और दुलेमभ पोधा 
माना गया है। यह हिमालय के ऊपरी इलाकों में पाया 


'जाता है। इसका पौधा मात्र ५०-५५ से.मी. ऊँचा एवं 
- पत्ते रहित द्वोता है। इसको डालियाँ कंटीली होती हैं ["“ 


5, 


इसकी जड़ ही उपयोगी मानी गयी हैं ।॥__ 


एक साधु के साथ मुझे यमुनोत्री की यात्रा-करने का 
मौका मिला था। जिस- सम्यः हम यात्रढः फरू र्कानड़ हुए & 
साधु के गुरुमाई भी प्रक्नयास ही मिस्र गये- थे | गरुरुमाई 
वृद्ध, जजंर भौर ध्रृत्यत्‌ बृढ़ें थे, चेहरा ,भुरियों. से 
भरा हुप्रा था । 


हम लोगों ने जानकीचट्टी पर विश्लाम किया ॥ 
सायंकाल मू ग की दाल झोर रोटी बनायी, साधु कुछ 
क्णों के लिए लुप्त हो गये थे भोर जब वे लोटे तब उनके 
द्वाथ में हाथ के अंगूठे जितनी मोटी और गंदमी रंग की 
एक़ जड़ श्री + 


उन्होंने वह जड़ः दाल में घिस दी, वह दाल उस 
वृद्ध गुरूमाई को दें दी, गुरूमाई ने वह पूरी दाल खा 
ख्री। | 

कुछःही*समय में उस वुद्ध का पूरी तरह से काया- 
कल्प हो गया'था ।. शरीर की भुरियां मिट गई थीं, 
चेहरे पर भोज भरैर/ ल्लवषण्य आ गया था, वह स्वस्थ, 
सबल युवक की तरह दिखायी दैने लगा था यही नहीं प्रवितु 
उसके सिर के सफंद बाल भी काले रंग्र में परिवर्तित हो 
गये थे । 


(३६ ) 
कंसर-नाशक : कुमारिका 


यह पोधा मों दुलंभ है, तथा हिमालय के ऊपरी 
भांग में ही मिलता है। बद्रीनाथ के विश्व प्रसिद्ध 
मंदिर से श्रागे ऊपरी भाग में यह पौधा देखा गया है जिसे 
वहाँ के लिवासी 'कुमारिका' कहते है । 

इस पोधे के बारे में भी एक उच्चस्तरीय सा घुसे 
ही जानकारी मिली थी। साधु विज्ञान में एम.एस सौ. थे । 
भौर लगभग भ्रस्सी वर्ष की आयु के थे। उस साथु ने 
बताया था कि उस पौधे की पत्तियों में *प्राइसोटोप्स' 
विद्यमान है प्रोर यदि मात्र सात दिन तक ईन। पत्तियों 


का सेवन किया जाए तो कंसर जैसा भयानक रोग जड़मूल 
से समाप्त हो जाता है। 


नामक स्थान प्राता है, जहां तक बसें जाती हैं उस स्थान 
झोर गगोत्री के बीच यह पौधा प्राप्त होता. है । इसके पत्ते 
हल्के सिंदूरी रंग के होते हैं जो कई मामलों में उपयोगी 
हैं, इसके पत्ते सुखाकर रख दिये जाते है। 
.. एक मास तक दूध में मिलाकर इनके पत्तों का सेवन 
किया जाए तो नपुसक भी पूर्णा पुरुष बन जाता-है। 
धातु स बंधी किसी भी प्रकार के रोग में यह रामबाण है । 
पंद्रह दित तक शहद के साथ लेने से जोड़ों का दर्द, 
कमजोरी, ज्योति-क्षीणता श्रादि समाप्त हो जाती है 
तथा शरीर में ताकत प्रौर तेज आता है ! | 


० 2: । साथ लिया जाए तो मूत्र रोग, ग्रुरदे के श्रन्य. रोग तथा 
; : - इस पौधे की पत्तियां नुकीली तथा लेंबी होती है। “पेट संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं । क्‍ 
“इलड के ँ 302 
डलड कसर, बोन केसर या किसी भी प्रकार का कसर: दो मास के सेवन से जलोदर, टी.बी. भ्रादि रो 
पा कसर: , टी.बी. भ्र ग्ग्मी 
*- त दिना के सबन से ही समाप्त हो जाने कॉ्ुंद्ावा . समाप्त हो जाते हैं । 
उन साधु का था, जो उनके भ्ननुभव पर प्राघारित था। 

तक धर में कीटाण नहीं रहते । ५. 


७ । इन पत्तों को भाग पर रख कर धुप्रां देने से कई दिनों 
नपघु सकेता-नाशक : आमर्तरी 
पोलियो रोग के लिए तो ये पत्ते श्रदभुत चमत्कारी 


्य | भामतरी पौधे के बारे में भी एक हिमांलय वासी से ः 
ही जानकारी मिलीथो। गगौत्री के मार्ग मेंलांका हैं है 


3६ 


चंचलता का दूर हो जाना, प्ारोग्य, सहृदयता, देह 
से सुगघ उठना, मल मूत्र में न्यूनता, चेहरे पर कांति 
भसन्नता, वाणी में मधुरता, यह सब योग की प्रगति के 

: चिन्ह हैं । 


ह : जिस झ्वस्था में मनुष्य - के पीठ द पीछे प्रशंसा होने अख, 
» : लगे, सब कोई उससे तिम्मय रहे, यही योग सिद्ध हु 
- के लक्षणु हैं । | 





यदि इस औषधि को मात्र सांत दिन तक पानी के. 
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स्तम्भन-प्रयोग 





शत्रु की बुद्धि गति-सति बांधने व अपने अनुकूल बनाने का सफल प्रयोग 


सत मन प्रयोग भारत का प्राचीन भ्रयोग रहा है,यह मूलतः तत्रिक प्रयोग है, श्रतः किसी 
भी साधक को ईर्ष्या, द्ष श्रादि के कारण इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, साथ हो 
उन्हें योग्य गुरू के निदेशन में ही इस प्रकार को साघनाए' सम्पन्न करनो चाहिए । 


पाठकों की जानकारों के लिए एक प्रामारिक रुत म्भन प्रयोग प्रह्तुत है... ........ 


भ्राज जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ गई है, और प्रत्येक 
क्षेत्र में व्यक्ति भ्रागे बढ़ने के लिये बेताब है। इस 
बेताबी में उसे मले बुरे का भी ज्ञान नहीं रहा है भ्रोर 
वह हर दुष्टि से भ्रड़चनें डालने में ही अपना सुख समभता 
हैं, ऐसी स्थिति में केवल मात्र स्तम्मन-प्रयोग ही सहायक 
हो सकता है, जो कि शत्रु की बुद्धि, गति मति बांधकर 
उसे भ्रनुकूल बताया जा सकता है । 


प्रयोग १: 

किसी भी रविवार को हल्दी, रक्‍्त-चन्दन तगर, और 
गौ मूत्र लेकर उसकी गाढ़ी सी स्याही बनावे और फिर 
एक सफेद वस्त्र को हल्दी के रंग में रंगकर उसे सुखाकर 
उस पर उस स्याही से अ्रष्टटल बतावे तथा प्रत्येक दल 
में निम्त श्राठ भ्क्षरों को अंकित करे-१) * २) <* 
३) ग्लों ४) ग्लों ५) व ६) टं॑ ७) त॑ं ५) ट। 

प्रष्टल के भीतर शत्रु का नाम लिखकर उसके 
भागे स्तंमय शब्द भंकित करें। इसके बाद उस वस्त्र को 
समेटकर पीले घागे से बांघ ले श्लौर उस पर सात लोहे की 
कीलें रखकर उस पर जहां दीमक लगी हो उस मिट्टी 
को लेकर कीलों पर छिड़क दे, भ्रौर फिर उस पर पीला 
धागा लपेटकर उस्र पर भेड़ का मूत्र छिड़न दे, फिर उस 


वस्त्र को एक ,हाथ गहरा गड़ढा खोदकर उसमें रख दें 
भौर उस पर पत्थर रखकर गड्ढे को बंदकर दे, इसके 
बाद साधक को हल्दी की माला से नेक्रत्य दिशा की श्रोर 
मुह कर निम्तलिखित मंत्र की माला तित्य फेरनी चाहिए, * 
इस प्रकार ११ दिन तक करने से शत्र वश में हो जाता है । 


प्रयोग : २ 

कुछ ग्रन्थों में स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो वस्त्र 
तैयार हो उसे गड़ढे में न गाड़कर वस्त्र को समेट 
प्रपने नीचे रखकर उस पर बैठकर नैक्रत्याभिमुख 
होकर निम्न मंत्र का एक हजार ज॑प हल्दी की माला से 
करने से शत्रु वश में हो जाता है | 

मंत्र-55 हलां हलीं हुलूं कामाक्षि मायारुपिणि सर्वेमतो- 

हारिशि स्तंमय स्तंमय रोधव रोधय मोह्यय मोहय क्लाँ कूलीं 
कक्‍लू कामाक्षि कान्हेश्वरि हु हु हु ॥ 

साधक शो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
मजाक के लिये या मन में दुर्मावता रखकर इस मंत्र की 
साधना नहीं करनी चाहिए ॥ यदि कोई व्यक्ति प्रगति में 
बाधक हो रहा है तो उसे ऐसा रोकते लिये इस साधना 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । 


कर्ण पिज्ञाचनी साघना 


करण पिशासिनों साधना से थोड़े बहुत 
वर्तेमान युग में जब “चप्रत्कार' हो सिद्धि 
लक प्रत्येक अविश्वासी व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने 


हुत रूप में प्रत्येक भारतीय परिचित है, 
का पर्थाव हो गया है, तब बह साधना 
में समर्थ है । ' 


पर यह साधना गोपनीय रही है, जिनको ज्ञान हे » उन्होंने इस साधना को 


उजागर करना ठीक नहों समझा 


इन पन्नों पर यह गोपनोय साधना पूछा प्रा्मा£: 


 साधकों को चाहिए, 
झफले नहों। 


. जांधपुर में रामाकिशन नाम का एक व्यक्ति डैै, 
पा जो भ्राते ही भापको झ्रापके नाम से पुकारेगा और पूछेगा 
कि भाप भ्रमुक स्थान से आये है श्रापफो कार का नम्बर 

यह है ....भादि ग्रादि क्‍ 


. टौंक के पास स्वामी गरिरजा स्वामी है जो कि व्यक्ति 
को देखते ही उसके भूतकाल के बारे में अक्षरश: सही बता 
.._..” देते हैं भौर वे यहां तक बता देते हैं, कि एक दिन पहले प्रापने 

क्या भोजन किया है कौन सी सब्जी खाई है, भौर यहां 
तक कि प्रातः झापने ग्रपनी पत्नी से क्या-क्या बातें की हैं? 

.. लखनऊ के पास एक तांत्रिक रहते है जिसका नाम 

. भवधूत बाबा हैं, वे बीती हुई कोई भी घटना ज्यों कि 
. प्यों बता देते है चाहें वह घटना कितनी ही गोपनीय हो । 


, -»थे सारे उदाहरण भूतकाल की घटनाओं से संबंधित ्ँ 
भोर भारत में ऐसे संकड़ों साधु युवक, व युवतियाँ 
है जो कि अनजान व्यक्ति को देखकर उसके भूतकाल 
के बारे में सब कुछ बता देते है । यह प्रलय बात हैं कि 
वे इनके लिए हाथ देखने का, जमन्मपत्री देखने काया 
ललाट की रेखाएं देखने का ढोंग करके झापको भूतकाल 


क्टोंकि इससे उनके हिनों पर ग्राघात होता था 


सकता के साथ स्पष्ट है, 


कि वे योर ढ़ निर्देशन में 
3 उड़े के निदेशन में हो यह साधना सम्पन्न करें, 


ब्रताते हों, परन्तु सही बात यह है कि उन्हें 

कर्ण पिशा- 
चनी सिद्धि होती है जो कि प्रत्न गोपनीय नहीं रही, भौर 
काफी लोग इस प्रकार को साथना सौखकर 


हर र इधर-उघर 
चमत्कार दिखाते हें । । 


: मेरे एक परिचित युवक हैं -बोघसिह-जो यहीं से 
कर्ण पिशाजिती सावना सीकर तीन वर्ष पहले प्रमे- 
रिका चले गए थे, पिछली बार जब मैंने उन्हे देखा तो 
वे लखपति थे, न्यूयाक में उन्होंने अपना स्वयं का अकाल 
खरीद लिया- है,-२-३ उनको कारें हैं, भौर भ्रमेरिका में वे 
बोधर्सिह पण्डित के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी विशे- 
षता यह हैं कि वे फर्राटे के साय लच्छेदार झंग्रेजी बोल 
लेते हैं भोर किसी भी प्रनजान ग्रमेरिकन व्यक्ति से मिलत 
ही उसे उसके नाम से उच्चारित कर उसे पराश्वचयंचकित 

कर देते हैं इसके बाद बोधसिह पष्डित उसके पुत्र का 
भ्वाम, पत्ती का नाम, कार्य, प्राजीविका तथा घर में क्या 
क्या सामान कहां-कहां रखा है, सही सही बता देते हे । 
यह सुनते ही अमेरिकन व्यक्ति उनके पराण्डित्य भर ज्ञान 
के सामने प्रभावित होकर भुक जाता है और डे त्रिका- 


3 है ६ ) ।क्‍ 


! लदर्शी मान लेता है, जबकि उसे मात्र कर्ण पिशाचिनी 
| साधना ही ज्ञात है, पर इसके माध्यम से भूतकाल की 
छोटी से छोटी घटना साधक बता देता है, जब सामने 
बाला व्यक्ति प्रभत्रित हो जाता है फिर वह मविष्यकाल 


के बारे में गप्पें लगाने लग जाता है, सामने बाला 
व्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित होता है अत: उसकी मविष्य 
वासियों पर भी पूरा-पुरा विश्वास कर लेता है , जबकि 
मविष्यकाल में बताई हुई घटना केत्तई सही नहीं उत्तरती 


, क्‍योंकि उसे ज्योतिष का नहीं के बराबर ज्ञान होता है। 


वास्तव में कर्ण पिशाचिनी साधना कोई भी व्यक्ति 
सीख सकता है और जब वह यह साधना सिद्ध कर लेता 
है तो मन में ही प्रश्न करने पर कर्ण पिशाचिनी उसके 
कान [में उसको सही-सही कह देती है जो कि उसे स्पष्ट 
सुनाई देता है, परन्तु साधक के पास| जो व्यक्ति बैठे होते 
हैं उसे कुछ मी सुनाई या दिखाई नहीं देतः । 


उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को देखते ही साधक 
मन ही मन प्रश्न करता है कि यह व्यक्ति कौन है भौर 
: क्या नाम हैं ? तो उसीं क्षण उसके कान सें स्पष्ट 
। भ्रावाज झायेगी कि इस व्यक्ति का नाम भ्रमुक है ग्रौर यह 
, अमुक व्यापार करता है। 
। जीवन में जब इस प्रकार के तथाकथित साधु यः: 
| ज्रिकालदर्शी मिलें,जो कि भूतकाल सही-सही बता देते हों तो 
| समझ जाना चाहिए कि उसे करे पिशाचिनी साधना 
: सिद्ध है पर मविध्य के बारे में बताई हुई उसकी बातों पर 
| विश्वास नहीं करना चाहिए । 


ः मैं भ्रागे कर्णो पिशाचिनी साधना प्रयोग स्पष्ट कर रहा 
| हूँ जो कि प्रामाणिक है पर साधक को मेरी ग्रंभीरता 
| पूर्वक सलाह है कि वह किसी योग्य ग्रुरु के निर्देश में हो 
| यह साधना सम्पन्न करें, क्यों कि कई बार साधना अधूरी 
| हो जाने पर प्रादमो या साथक पागल के-समान भी हो 
| जाता है। " 

; प्रयोग एक... । 

| यह भ्रयोग ११ दिन का है इसमें कांसी की थालों में 
। सिन्दूर का अजिशूल बनाकर उसका पूजन करे और दिन 


में शुद्ध गाय के घो का दीपक जला कर ग्यारह सौ मंत्रजप 
करे , पीछे रात में भी इसी प्रकार त्रिशुल का पूजन कर 
घी और तेल दोनों का दीपक जलाकर ग्यारह सौँ बार 
मंत्र जप करे | 


इस प्रकार ग्यारह दिन तक प्रयोग करने पर करण 
विशानिती सिद्ध हो जाती है और उसे कान में प्रश्न का 
उत्तर सही सही दे देती है, इस में साधक को एक समय 
भोजन करना चाहिये ग्रोर यथासंमव काले वस्त्र घारण 
करने चाहिए | साधना काल में व्यर्थ बातचीत, स्त्री. गरमन, 
प्र-स्त्रो से बातचोत ग्रादि स्वंया वर्जित है । 


सत्र 


ऊ नमः कर्णो पिशाचिनी झ्मोघ सत्यवादिनि मम 
करो अवतरावतर अतीतानायतवतमानानि दर्शय दर्शय 
मम भविष्य कयव कथय हीं कर्णापिश। चिनी स्वाहा ॥ 


प्रयोग-दो 


यह प्रयोग मी कर्ण पिशाचिती से संबंधित है, 
भ्राम की लकड़ी से बने पट्ट पर ग्रुलल बिछाकर 
ग्रनःर की कलम से रात को एक सौ झ्ाठ बार मंत्र लिख 
कर मिटाता जाय श्रौर लिखते समय मंत्र का उच्चारण थ 
भी करता जाय | भ्रन्त वाले मंत्र का पंचोपचार पृज्न 
करके इस मंत्र का ग्यारह सौ बार उच्चारण करें 
फिर उस मंत्र को पझ्रपने सिरहाने देकर सो जाय, इस 
प्रकार लगातार इकक्‍्कीस दिन करने से मंत्र सिद्ध हो 
जाता है । 

साधक को चाहिए कि यह मंत्र होली दीवाली 
था ग्रहण से प्रारम्भ करके इक्‍क्रीस दिन तक इसका प्रयोग 
करे । यह मंत्र खांट पर बंठकर भी लिख सकता है 
भर प्रन्त में उस पट्टे को सिरह।ने देकर उसी खा 
पर सो सकता हैं ॥ 


्‌ क्षय 

इस बात का ध्यान रखें कि उस कमरे में उसरे 
अ्रलावा श्रौर कोई न सोए, और जहां पर बंठकर मंत्र 
लिखे ब्रिना उठे वहीं पर उप्ते सो जाना चाहिए ! 


( ४० ) 


मंत्र इककीस दिन तक निम्नलिखित मन्त्र का जप करने 
ऊ' नम: कर्णापिशाचिनी मत्तकरिणी प्रवेषे भ्रतीत।- शरद आप हो जाती है | मंत्र 
तनागतवतंमानानि सत्यं कथय में स्वाहा । के ५ 
4 3» भगवत्ति चडकरशा पिशाचितनि स्वाहा ॥ 
प्रयोग-तीन प्रयोग-सात 
इस प्रयोग में साधक को चाहिए कि वहू काले यह प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है 


रा रपाठे को अभिमन्त्रित कर हाथ पांवों मे लेप कर इस कहते हैँ कि व्यास जी ने स्वयं इस मन्त्र को सिद्ध 
मन्त्र छा नित्य पांच हजार जप करें, इस प्रकार ग्भूतपूव सफलता प्राप्त को थी। 





















इक्कीस दिन में यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, और उसे सर्वश्रवम आधी रात को धपने हृदय में कर 
कान में सारे तथ्य स्पष्ठ सुनाई देने लग जाते हैं । विशाचिनों देवी का ध्यान करके रक्त चंदन से मंत्र लिख 
; चाहिये और उस पर रक्त चंदन, बन्धूक-पुष्प भ्रादि 2 
कट पूजा करनी चाहिये तथा '3£ अमृत कुरू कुरू स्वाह्या' इज कै 
5 ह्ींनमो मगवति कर्णांपिशाविनि चडवेगिनि मंत्र से यंत्र को और लिखे हुए मंत्र को पभ्रोक्षण क 8 
वद वद स्वाहा "| चाहिये, तथा बाद में मछली की बली देनी चाहिये. पपरक्टक रह 


प्रयोग-चार 


विधि तीसरे प्रयोग की तरह ही है, पर तिम्नलिखित 
मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है । 


चर 
7 


चाहिये तथा प्रात: काल तपंण करना चाहिये तगण निर्म 
मंत्र से किया जाता है “5 करण पिशाचि तपंयामि स्वाह 


मत्र े 
कक हीं सनामशक्ति मगवति कणुपिशा। चने चंडरो- अल बाहिये पर उप 
दर्शांश होम करने के बाद फर दशांश तर्पण व ५ 0९६ या 0] 3 2 कर ६2:२5 ; 
मर बद बंद स्वाहा ॥ चाहिये । 2 रत मे जे मा गम 23 | 
प्रयोग पाँच ऐसा करने पर निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है ग्राम कम आती ५ 3 ८ हा हप 5 ६५: 8 2 20 ला 


साधक को चाहिये कि वह मिट्टी भौर गाय के गोबर कठिन से कठिन सप्रस्था और गोपनीय भूतकाल भी उ 
से पृथ्वी को लीप कर उस पर बहुत सा कुश बिछा दे श्ौर स्पष्ट दिखाई देता है । 
मगवती कर्ण पिशाचिनी का पंचोषचार पूजन कर रुद्राक्ष वस्तुत : ये साधनाएं आसान दिखाई देती हैं परन 
की माला से नित्य दस हजार मंत्र जप करें । थोड़ी सी मी त्रुटि साध के लिये नुकसान दायक ते 

इस प्रकार ग्यारह दिन तक साधना करने पर कर्ण संकती हैं; परन्तु इसमें कोई दो राय गहीं कि जहर. 
पिज्ाचिनी सिद्ध हो जाती है । बारह प्रयोग बताए हैं वे आ्रामाणिक हैं । साधकों ने मेह 

सामने सिद्ध किये हैं प्रौर उन्हें तत्कषणक सफलता मिली 
मंत्र झत ४ इनके बारे में संदेह करना व्यर्थ है । । 
परन्तु फिर मी प्रारम्म में साधकों को यह सलाह 


# हंसो हंसः नमो मगवति कर्सेपिशाचिति चंडवेगिनि ,ती है कि उन्हें वे किसी गुरू के समीप बैठ कर 


30०6 सन्निष्य में ही साधना सम्पन्न करनी चाहिये । 
प्रयोग-छः यद्यपि ये साधनाएं गोपनीय रही हैं परन्तु इस पत्रिका 
साधक लाल वस्त्र पहिन कर रात को घी का के माध्यम से पहली बार स्पष्ट की गई है, जो कि प्रामाणि' 
“पक लगाकर नित्य दस हजार मन्त्र जप करे, इस प्रकार है। 2६ : 


# 
है 


| 


